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छूस पुस्तक में भारत के पूर्वतन भक्तों की मछुमय जीवनी संक्षेप में 
लिखी गई है । माना कि इनके जीवन का आदर्श वतेमान समय के लिए 
सेलहों आने उपयोगी नहीं है, फिर भी इनका वेराग्य, स्वार्थव्याग और 
अपूर्नय सगवझुक्ति का सजीव दृश्शान्त सदा नर-नारियों के प्राणों का एुक- 
रसस्वरूप सदड्रछमय देव की आर आकर्षित करेगा और जीवन की सारी 
बटनाओं के बीच चित्त को जेय, क्षमा तथा शान्ति-घारण करने की शिक्षा 
देगा । ओऔयुक्त योगीन्द्रनाध चसु महाशय ने तुकाराम-चरित नामक 
उपादेय ग्रन्थ के एक अंश में सगवद्भधक्तों के जीवनमचरित की आलेचना 
के सम्बन्ध में लिखा हैं “अतीतकाल के अस्तरीभत जीव को प्राण-दान 
करके प्रथिवी में दुबारा ले आने की चेष्टा करना जिस प्रकार निष्फत्ठ है 
उसी प्रकार पूर्थकालीन सर्वत्यागी साधुओं का अनुकरण-द्वारा पुनरुज्जी- 
वित करने की चेष्टा भी व्यर्थ है । हाँ, देश-काव ओर पात्र के अनुसार 
उन साधुओं के सद्द्॒णों को हम जिस परिमाण में ग्रदण कर सके उतना 
ही अच्छा हैं ।”” 

इस पुम्तक में जिन चरितों का सक्लुठन किया गया है उनके लिए 
मूठ लेखक श्रीयुक्त बाबू शशिम्रूपण वसु महोदय ने चेतन्य-चरिताम्त, 
चैतन्यभागवत, भक्तमाल, श्रद्वतप्रकाश और नरात्तम-विल्लास प्रभृति 
( बंगला के ) वेष्णव ग्रन्थों से उपादान सड्भह किया हैं ! इसके श्रति 
रिक्त वर्तमान समग्र के श्रीयुक्त अधारनाथ चट्टोपाध्याय, श्रीयुक्त णोमीन्द्र- 
नाथ वसु, श्रीयुक्त सत्येन्द्रनाथ ठाकुर ओर परल्वेाकगत बाबू शिशिरकुमार 
घोष प्रभ्नति की लिखी पुस्तकों आदि से भी विशेष सहायता प्राप्त हुँ 
है। ए्तदथे इन सबके अनेक हादिक धन्यवाद है | 


/ह 


[ ख | 
हिन्दी भाषा-भाषी समाज के नाभाजी के भ््तमाल अन्ध में जिन 
भक्तों की लीला पढ़ने का मिलती है उनके अतिरिक्त अज्जदेशीय श्री 
गोाराह़ः महाप्रश्भु के वेष्णव-सम्प्रदाय में जो भक्त ओर सन्त महन्त हो 
गये हैं. उनकी जीवन-लीला जानने का काई उपाय न था। इसी 
आवश्यकता पर ध्यान देकर इस पुस्तक का अनुवाद किया गया हैं । 
द्वितीय भाग में जगदुरु शक्लुराचाय और रामाजुजाचाय ग््दति महापुरुषों 
का सेज्षिप्त चरित भी दे दिया गया है। इस दृष्टि से, आशा है, यह 


पुस्तक सभी धर्मालुरागियों को प्रिय होगी । 
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प्रथम भाग 
अद्ेताचाये 
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कोई चार से! वर्ष से ऊपर की बात है कि कुबेर वर्क- 
पथ्चानन नामक एक व्यक्ति नवग्राम में रहते थे। उक्त गाँव 
श्रीहट्ट ज़िल्ले में ल्ञाउड़ परगने के अन्तर्गत है। कुबेर घन- 
वान्‌, घाम्मिक ओर सभी शाल्ों में निष्णात थे। ज्ञाभा 
नाम की एक स्वेगुणान्विता लक्षना के साथ उनका विवाह 
हुआ था । किन्तु दुर्भाग्य से उनके कई बच्चे थेाड़े ही समय 
में काल-कवलित हो गये | प्राशप्रिय बेटे-बेटियों की अकाल- 
मृत्यु होने से कुबेर तकेपच्चानन ने व्यथित होकर अपने गाँव 
का छोड़ दिया | श्रब वे शान्तिपुर में आकर ससख्योक रहने 
छगे। यहाँ पर उन्होंने, रजत-रेखा-पदश जान्हवी के पवित्र- 
तट पर, अपने रहने के लिए घर बनवाया। कुछ दिलों में 


श्‌ है भक्तन्‍चरितावल्ली [ प्रथम 


ल्ञाभा देवी फिर गर्भवती हुईं। इससे प्रसन्न होकर कुबेर 
पण्डित ने नारायण की पूजा की ओर ब्राह्मणों तथा आतुर 
व्यक्तियों का भर पेट भाजन कराया | 

कुबेर तक-पच्चानन ल्लाउड़ के राजा दिव्यसिह के सभा- 
पण्डित थे । ज्ाडड गाँव छोड़ने के कुछ दिन बांद कुबेर 
तके-पच्चानन को राजा ने बुल्वाया ! राजा की इच्छा पूर्ण 
करने के लिए कुबेर पण्डित अपनी पल्ञी के साथ वहाँ 
गये। वे जब नवग्राम में पहुँचे तब ल्ञाभा देवी के गर्भवती 
होने का संवाद पाकर राजा दिव्यसिंह ने कद्दा--“पण्डितजी , 
अब आप पुराने शोक का भूल जाइए, पुण्यभूमि. में आपकी 
पत्नी गर्भवती हुई है, परमेश्वर की शुभ इच्छा से इस बार गर्भ 
धारण करने का फक्ष उत्तम ही होगा।?” इसी समय वहाँ 
पर एक ज्योतिषीजी पहुँचे । उन्‍होंने कुबेर पण्डित से कहा- 
“तुम्हारे घर देवता-सहृश पुत्र उत्पन्न होैगा। वह दीघजीवी 
होगा ओर चारों ओर विशुद्ध भक्ति-धर्म की घेषणा करेगा |? 
गभ में स्थित सन्‍्तान के ऐसे शुभ लक्षण सुनकर कुबेर मगन 
हो गये। उन्होंने घर आकर प्रियतमा पत्नी का राजा की 
शुभ कामना और ज्योतिषी महाराज की भविष्यवाणी कह 
सुनाई। ल्ञाभा को यह धुनकर परम आनन्द हुश्रा कि मेरे 
गभ से देव-तुल्य पुत्र उत्पन्न होगा । 

महापुरुषों के जन्मन्सम्बन्ध में लेखक-गण पअनेक बार 
अल्लोकिक घटनाओं का वशन किया करते हैं। अद्वेत के 
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जीवन-चरित-लेखक ईशान नागर खिखते हैं---ज्ञाभा देवी ने 
गर्भावस्‍था में एक बार रात को स्वप्न में देखा कि दिव्य लावण्य- 
युक्त हरिहर-मूत्ति उनकी गाद में विराजमान है। उस 
मूत्ति के अड्ज की छटा से चारों दिशाएं आल्लेकित हो रही हैं 
ओर वह मूत्ति हाथ उठाकर हरि-ध्वनि करते-करते नृत्य कर 
रही हे | 

धीरे धीरे दस महीने बीते । माघ महीने की सप्तमी को 
अ्राचाये-पत्नी के गर्भ से नवकुमार ने जन्म ग्रहण किया। 
गाँव की ख्लियाँ कुबेर पण्डित के घर जाकर श्रानन्द मनाने ओर 
सेहर गाने लगीं। भत्ना कुबेर के आनन्द का आज पूछना ही 
क्या है। देश की रीति के अनुसार उन्‍होंने यथासमय पुत्र 
का नाम-करण किया। पुत्र का नाम रकखा गया कमलाक्ष, 
किन्तु यहाँ पर हम उनओे परिचित नाम अद्वेत का ही उल्लेख 
करंगे । जब अ्रद्ठो त को पाँचवाँ वर्ष क्वगा तब कुबेर पण्डित ने 
उनकी विद्यारम्भ करा दिया । लिखा है कि श्रनेखी मेधाशक्ति 
की कारण एक ही. महीने में वे अक्षरों का पचद्दचचानने लगे थे । 
कुबेर ने पुत्र को, यथारीति शिक्षा दिल्लाने के लिए, थोड़े ही 
दिनें में पण्डित के अ्रधीन कर दिया। पुत्र ने तीन वष में 
कल्ाप व्याकरण आदि की शिक्षा समाप्त कर दी | 

अब अट्लेत के यज्ञोपवीत का समय उपस्थित हुआ | कुबेर 
ने पुत्र का जनेऊ किया । जनेऊ होने के उपरान्त उनका रूप- 
लावण्य माने खिलने लगा । अब वे साहित्य, अल्नड्डार और 


छः. भक्त-चरितावली [ प्रथम 


ज्योतिष आदि के ग्न्‍न्धें का अध्ययन, मन लगाकर, करने लगे । 
इस सभी विषयों में वे विशेष रूप से व्युत्पन्न हो गये। 

अद्वेंत अभी बालक थे । किन्तु इसी बाल्यावस्था में उनके 
हृदय में तत््वज्ञान का सच्चार हो गया। एक दिन काली 
देवी की विशेष पूजा के उपल्द्य में किसी जगह बहुत लोगों 
का समागम हुआ। साक़िन्दे बाजे बजाने लगे और नतकियाँ 
तथा नतंक नाचने छगे । इस उत्सव में कमत्लाक्ष भी गये 
थे। काज्ली देवी को प्रणाम किये बिना ही वे सभा में जा 
बैठे। कमलाक्ष का यह बर्ताव देखकर दिव्यसिंह चकरा 
गये। उन्‍होंने पूछा--“कमल्लाक्ष, तुमने यह क्या किया! 
काली माता की तुमने प्रणाम क्‍यों नहीं किया ?? कमलाक्ष 
ने उत्तर दिया--परमेश्वर ते! एक ही है, अतएव उसी की 
पूजा होनी चाहिए। लोग जो अनेक देवी-देवताओं को पूजते 
हैं सो यह उनका भ्रम है । 

पुत्र की बात सुनकर कमलाक्ष के पिता ने राजा का पक्ष 
प्रहए किया ओर पुत्र की बात काटकर कहा--' दविव-देवी 
की पूजा न करने में महापाप है, इसलिए तुमको श्रद्धा-भक्ति 
के साथ देव-देवी की पूजा करनी चाहिए ।? पुत्र ने भी पिता 
को राय का खण्डन करके कहा--एक नारायश की पूजा 
करने से ओर सबकी पूजा अपने आप हो। जाती है। जिस 
देवी के यज्ञ में प्राणी का वध किया जाता है उस देवी की 
पूजा कभी युक्ति-सिद्ध नहीं हे। सकती | 
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दशेक-मण्डली पिता के साथ पुत्र कमह्लाक्ष की धघर्मंतत्व- 
विषयक आज्लोचना सुन रही थी। किन्तु अन्त में सभी ने 
कमलाज्ष की बुद्धिमत्ता देख उनकी बहुत-बहुत प्रशंसा की । 


ब्‌ न 


बालक अठ्वेत जब बारह वष के हुए तब बिना ही माता- 
पिता से कहे-सुने शान्तिपुर में चले आये श्रार यहीं से किसी 
के द्वारा उन्‍होंने माता-पिता के पास संधेसा भेज दिया। इधर 
पुत्र को न देख ल्ञाभा देवी और कुबेर पण्डित बहुत ही व्याकृुल 
हुए। अन्त में जब श्रद्वेत की चिट्ठी पहुँची तब कहों बे 
शान्त हुए। पुत्र का छोड़कर वे छाडड़ में अकेल्षे न रह 
सके । अऋटपट शान्तिपुर चत्े आये और पुत्र का मुंह देख- 
कर अपार आनन्द का अनुभव करने छगे । अद्ठेत की ज्ञान- 
पिपासा बहुत ही प्रबत्त थी। शान्तिपुर आकर वे षड़दशेन पढ़ने 
में प्रवृत्त हुए । जब वे दशनशाख्त्र पढ़ चुके तब कुबेर पण्डित 
ने उनसे वेदों का अध्ययन करने के लिए कहा। 

एक गाँव का नास पूणेवाटी था। वहाँ वेदान्तवागीश 
नामक एक पण्डित रहते थे । पिता की भाज्ञा लेकर भ्रद्वेत, 
उन्हीं के यहाँ, वेद पढ़ने का गये। वेद्ान्तवागीश सुपण्डित 
थे। उनकी प्रशान्त मूत्ति देखने से दशक के मन में उनके 
प्रति श्रद्धा का उदय होता था। श्रद्देत ने उस्त गाँव में जाकर 
बड़ी भक्ति से उनके चरणों में सिर रक्‍्खा। अश्रद्गेत की 
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प्रशान्‍्त मूत्ति देखते ही वेदान्त-वागीश बड़े सुखी हुए। उन्होंने 
अद्वेत के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और शिष्य 
रूप में उन्हें अहण कर लिया। पाठ का आरम्भ करने से पू्वे 
छात्र की बुद्धि की जाँच करने के लिए वेदान्तवागीशजी उनके 
साथ शाखालोचना में प्रवृत्त हुए । इस आलोचना में अद्वेत 
की प्रखर बुद्धि देखकर वे अत्यन्त सुखी हुए । वेदान्तवागीश 
ताड़ गये कि यह छात्र भविष्यत्‌ में असाधारण व्यक्ति होगा | 

इस समय आचाये कुबेर की अवस्था नब्बे वष के ल्वग- 
भग थी | धीरे-घीरे उनके परत्लाक-गमन का समय उपस्थित 
हुआ | ज्लञाभा देवी की अवस्था भी कुबेर श्राचाये के अनुरूप 
हे! गई थी। अ्रब कुबेर पण्डित की श्रन्तिम घड़ी उपस्थित 
हुईं। देहान्त के समय उन्होंने पुत्र को घर बुल्वाकर 
कहा-- जब हमारा देहान्त हो जाय तब तुम गयाघाम में जाकर 
_ पिण्ड-दान करना । 


पिता की आज्ञा का पाह्नन करने के लिए अद्वेत श्राचाये 
यथासमय गयाधाम का गये ओर वहाँ गदाधघर के चरण- 

७ ७. ५ (रे ख न चर फ, 
कमलों मे खग-गत पितृदेव के उद्धार के लिए उन्होंने पिण्ड- 
दास किया | पु 
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प्राकृतिक सोन्दय का दशेन श्रौर अनेक ती्थों का श्रमशा 

करना साधु लाग अपने जीवन का प्रधान काये समझता करते 


हैं। गयाधाम की यात्रा के पश्चात्‌ श्द्गेलत श्राचारय रेणुमा ।॒ 
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सेतुबन्ध, शिवकाच्ची, मदुरा, और घनुती्े प्रश्नति स्थानों का 
दर्शन करके मध्वाचाये के आश्रम में पहुँचे । आश्रमवासियों: 
ने अठ्वेत का अनुराग देखकर उनसे भक्ति-सूत्र की व्याख्या 
सुननी चाही । व्याख्या करते-ऋरते आचाये भाव में विसार हे 
गये ; फिर आनन्द में उन्‍्म्रत्तप्राय हाकर नृत्य करते-करते अचेत 
होकर गिर पड़े। वहाँ पर माधवेन्द्र पुरी उपस्थित थे। 
उन्होंने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर कहा-- भविष्यत्‌ में यही 
बालक भक्ति-प्राग का पथिक बनेगा श्रौर नर-सारियों के 
उद्धार का साधक होगा |?” इसके पश्चात्‌ वे भागवत के 
शोक की व्याख्या करके सुनाने लगे। अद्वेत साधारण 
बालक नहीं हैं। उन्होंने जे कुछ सुना, कण्ठस्थ कर लिया । 
उनकी स्मरण-शक्ति का परिचय पाकर सभी आश्रमवासी 
विस्मित हो गये ! 

एक दिन अठ्वेत ने देश की दशा का उल्लेख करके 
माधवेन्द्र पुरी से कहा-- “मनुष्य वास्तविक धमे से हीन हो- 
कर यथेच्छाचार करने लगे हैं; कृपा करके बतलाइए कि 
उनका उद्धार कयोंकर होगा ।” संनन्‍्यासी ने कहा--“ तुम ते 
जीवों के उद्धार की बात सदा सोचते रहते हो। । भगवत्कृपा 
हुए बिना साधारण मनुष्यों में ऐसी शुभ बुद्धि का उदय नहों 
होता । परबद्य का साज्षात्‌ आविभांव हुए बिना जीव का 
उद्धार होना सम्भव नहीं। श्रीभमगवान्‌, इसी युग में, घरा 
धास सें अपने स्वरूप का प्रहूट करके जीवों का डद्धार करेंगे ; 
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झननन्‍्त संहिता उसका साक्ष्य प्रदान कर रही है|?! अनन्त 
संहिता की बात सुनकर उस संहिता का पढ़ने के लिए भ्रद्टोत 
की प्रवल्ल वासना हुई। तब संन्‍्यासी ने अद्वेत का वह पोथी 
दी। इस भक्ति-पूर्श प्रन्थ के देखने से अद्वेत के भाव-प्रवण 
हृदय में माने भक्ति की तरहृः उठने लगी । माधवेन्द्र पुरी की 
बांतों की सद्यता का अनुभव उन्होंने विशेष रूप से किया। 
किन्तु उनके सन में यह धारणा जम गई थी कि भगवान्‌ गार 
रूप में अवतीर्े होकर हरि-प्रेम द्वारा जगत्‌ का डद्धार करेंगे, 
और इस अधम की मनेवाडछा पूर्ण करेंगे । अद्गत के प्राणों 
में उस समय एक आनन्द का स्रोत बहने क्गा । वे हाथ 
उठाकर गौर के गुणों का कीतन करते-करते नाचने लगे । 
माधवाचाये के आश्रम में इस प्रकार कुछ दिन तक 
निवास करके वे दण्डकारण्य, प्रभास, और बद्रिकाश्रम प्रश्नति 
स्थानों का दशन करते हुए भक्ति ओर प्रेम के लीज्ाज्षेत्र 
मथुरा. वृन्दावन धाम के दशेन करने गये। लिखा है कि 
उस समय श्रीकृष्ण ने खप्न में दशेन देकर भक्ति-धर्म का 
प्रचार करने के लिए उनके प्राणों को श्रनुप्राशित कर दिया 
था। चन्द्रोदय के समय सागर के जल्लोच्छुस की भाँति 
>ज्जका भक्ति-प्रवण हृदय उच्छुसित हो गया। उनका चित्त 
से गठद हा गया। श्रव वे शान्तिपुर का लौट श्ाये | 
करकऊेल दिनों के पश्चात्‌ भक्त माधवेन्द्र पुरी शान्तिपुर में आये 
हैं |अह्वेत के घर ठहरे। दोनों भक्तों ने एक स्थान में रह- 
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कर कुछ दिन भगवत्यसड् में बिताये । जाते समय वे अत 
से विवाह करने के लिए अनुरोध कर गये | 

अद्वेत निरे भक्त ही नहीं हैं प्रत्युत चारों ओर सुपण्डित 
समझे जाते हैं। तकं-पच्चानन नामक एक दिग्विजयी पण्डित, 
अद्वेत का सुयश सुनकर, उनसे शाब्याथे करने आये। दोनों 
पण्डितें के बीच खासा शाखाथे छिड़ गया । अन्त में अद्वेत 
ही विजयी हुए। दिग्विजयी पण्डित ने ज्ञान-गव छोड़कर 
अद्रेत को अपना मन्त्र-गुरु कर लिया । दिग्विजयी के साथ 
शाखा में अद्वेत के यशस्वी होने का समाचार चारों ओर 
फैल गया । यह संवाद पाकर ल्ञाउड के अधिपति राजा 
दिव्यसिंह अद्वेत से सेट करने को आये। राजा शैब थे, 
किन्तु अद्वैत का भक्तिभाव देखकर उन्होंने उनसे विष्णुमन्त्र 
प्रहए कर लिया। दीक्षा ले चुकने के पश्चात्‌ बन्‍्होंने 
दस वर्ष तक बड़ी निष्ठा के साथ भक्तिशास्र का अध्ययन 
किया और एक तरु-लता-वेष्टित निजन कानन में हरिनाम 
का कीतेन करते-ऋरते जीवन का श्रवशिष्ट समय बिता दिया । 
वे अपनी अन्तिम श्रवस्था में अठ्वेत के बाल्यजीवन की कथा 
को संस्कृत में लिख गये । 





ईै 


अद्वेत जिस समय शान्तिपुर में. रहते थे उस समय 
एक अट्पवयस्क बालक उनके पास आया। इसका नाम 
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था हरिदास | इस यवन-बाल्षक की निष्ठा ओर भक्ति देख- 
कर शभ्द्वैत विमुग्ध हो गये । इस बाल्यक का उन्होंने व्याक- 
रण और साहित्य पढ़ाया। इसके सिवा हरिदास ने श्रद्टेत 
से कुछ दशनशासत्र भी पढ़ा। इन सब विषयों में व्युत्पन्न 
इे।कर हरिदास ने श्रीमद्भागवत पढ़ने में मन लगाया। इन्हें 
अ्रद्नेत बहुत चाहते थे । वे प्रतिदिन भागवत का पाठ करते 
और हरिदास भक्तिपू्वक श्रवण करते थे | अ्रद्वेताचार्य के घर 
के पास ही हरिदास रहते ओर उन्हीं के घर भाजन किया 
करते थे । इसलिए कुलीन ब्राह्मणों ने आचाये का जातिच्युत 
करने के लिए कमर बाँधी । किन्तु आचार्य ने इस बंदरघुड़की 
की रक्ती भर भी परवा नहीं की | 

एक दिन शान्तिपुर में, किसी ब्राह्मण के घर, श्राद्ध के 
लपत्नक्ष में अनेक ब्राह्मणों का निमनन्‍्त्रण था। इसी समय 
उसके यहाँ हरिदास भी पहुँचे । अद्वेताचाय ने सब लोगों 
के आगे यवन हरिदास के हाथ में सबसे पहले श्राद्धपात्र 
दिया। अद्वेत के इस व्यवहार से अन्यान्य ब्राह्मण चिढ़ 
गये। इस पर श्रद्ेत ने कहा कि एक करोड़ ब्राह्मणों को 
भोजन कराने से जे। फल मिल्लता है वही फल्न में एक हरिदास 
का भाजन कराने में मानता हूँ । 

अद्वेत एक दिन गड्जार्लान करते गये। उसी समय नारा- 
यणपुर-निवासी नसिंद भादुड़ी नामक एक कुल्ली न ब्राह्मण अपनी 
दे। रूपवती बेटियों के साथ स्लान करने आये। बेटियों का 


भाग ] अद्वेताचाये ११ 


नाम सीता और श्रोठाकुरानी था । अट्वेत की सौस्य मूत्ति 
झौर रूप-लावण्य देखकर भादुड़ी की सुन्दरी बेटियाँ विमुग्ध 
हो गई । उनके साथ परिणय-सूत्र में आबद्ध होने के लिए 
वे उत्सुक हो गई । नृलिह ने. भी, ऐसे सुपात्र का दोनों 
कन्याओं का दान ऋरना परम सोभाग्य समककर, इसके 
लिए अद्वेत से प्रस्ताव किया। उन लड़कियों का देखकर 
भ्रद्वेत भी उनके प्रति आक्ृष्ट हुए थे। विवाह का प्रस्ताव 
सुनकर उन्हेंने सहष स्वीकृति दे दी। श्रीवास पण्डित 
प्रश्मति सभी गण्य सान्‍य व्यक्ति इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए । 
अद्वैत केवल पण्डित और भक्त ही न थे, प्रत्युत वे घनवान्‌ भी 
थे। उनका घर सुन्दर और बड़ा था। उनकी नई दुल्लहिनें 
गृहस्थी सें श्राकर पति की सेवा ओर डउनके धघर्म-जीवन में 
सहायक होकर परम सुख से रहने छ्वगीं | 

अरद्वेताचाये गृहस्थाअरमी हुए सही किन्तु उनका चित्त सदा 
भगवत्मपेम में निमम्न रहता था। हरिदास के साथ, पहले 
की भाँति, वे धर्मचर्चा में अपना श्रधिक समय अतिवाहित 
किया करते थे । वे बड़ी व्याकुलता से चित्त लगाकर भग- 
वान्‌ से प्राथेना किया करते कि भगवन्‌, बड़ाल के सभी 
स्थानों में वेध्यव-धर्म किस प्रकार फैलेगा और शुष्क भाव , 
किस प्रकार दूर हटेगा तथा लोगों का हृदय किस प्रकार 
मधुमय होगा । एक दिन हरिदास ने उनके आगे श्राक्षेप 
के साथ कहा-- “मुसलमानों ने धर्म पर अत्यन्त अत्याचार 
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करना आरम्भ कर दिया है; वे ल्लोग हिन्दुओं के मन्दिरों में 
घुसकर देव-देवियों की मूत्तियाँ ताड़-फोड़ डालते हैं; भागवत 
आदि धमग्रन्थों का ज़बरदस्ती छीनकर आग में जला डालते 
हैं; और भक्त साधुओं का पांगल बताकर उन्तका उपहास 
करते तथा उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे दुःसमय 





में यदि खयय॑ भगवाब्‌ अवतार न लेंगे तो देश की सद्गति का 
रे न पे 
कीई उपाय नहीं है |!” हरिदास की यह बात सुनकर अद्देत 





ने कहा--- हरिदास, भगवान्‌ इसका डपाय करेंगे, तुम चिन्ता 
मत करो |? अद्वेत के सुँह से यह अभमयवाणी सुनकर हरि- 
दास दोनों हाथ उठाकर आनन्द से नृत्य करने लगे । 

अद्वेत आ्ाचाये के। दृढ़ विश्वास हो गया था कि नवद्वगोप में 
 गारचन्द्र जन्म लेकर भक्ति की बाढ़ में नर-नारियों का प्लावित 
करेंगे ओर उनकी कामना पूर्णो होगी। इसके लिए वे ढस 
पुण्यमूमि नवद्वीप में रहने के लिए गये । उस समय अबद्गदेत 
आचाये अनेक विषयों में व्युत्पन्न हो चुके थे। ज्ञान-शिक्षा 
देना उस समय ब्राह्मण-पण्डितों के जीवन का एक प्रधान ब्रत 
था। अद्वेताचाये का दाल्-राटी की चिन्ता न थी। उन्होंने 
ज्ञान-शिक्षा देने के लिए नवद्वीप में चतुष्पाठी स्थापन करके 
_विद्या-दान करना आरम्म कर दिया। वे छात्रों को श्रीमद्भाग- 
वत, गीता, वेद और स्मृतिशाख्र की शिक्षा देने छगे । दिन को 
ते वे पढ़ाने-लिखाने में निरत रहते और सायड्ूल का हरि- 
दास के साथ हरि-गुण-कथन ओर हरिसड्जीतन करते थे । 
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अद्वेताचाये के पाण्डित्य और भगवदड्धक्ति की ख़बर चारों 
ओर फैल गई । कितने ही लोग उनकी चतुष्पाठी में नियम- 
पूबेक शिक्षा प्राप्त करने लगें । कितने ही धर्म-पिपाछु व्यक्तियों 
ने व्याकुल हृदय से भक्ति-मन्त्र की दीक्षा लेकर नूतनतर जीवन 
प्राप्त किया--वैष्णव घममे का आश्रय ग्रहण किया । 

नवद्वीप में उस समय जगन्नाथ मिश्र नाम के एक सुपण्डित 
रहते थे । उनके सनन्‍्तान न थी, इस कारण विषण्ण चित्त से 
वे आचाये के समीप आये | प्पने हृदय की वासना उन्होंने 
आचाये का कह सुनाई । अटद्वेताचाये ने उन्‍हें उस दिन 
यह कहकर बिदा किया कि हम आपके घर आवेंगे । दूसरे 
दिन अआचाये सर्य उनके घर पहुँचे । जगन्नाथ मिश्र श्ार 
उनकी पत्नी ने श्रद्वेत के आगमन से परम पुलकित द्वोकर 
उनका यथेचित सम्मान किया ओर उनका आसन पर 
बिठाया । जगन्नाथ मिश्र की पत्नो शची देवी के आचाये को 
प्रणाम करने पर उन्‍होंने कहा---'देवी, तुम पुत्रवती होओ ।? 
आचाये का यह वाक्य सुनकर पति-पल्नी दोनों अत्यन्त पुल्त- 
कित हुए। कुछ समय के उपरान्त शची देवी के एक पुत्र 
हुआ । इसका नाम विश्वरूप रक्खा गया। विश्वरूप 
बचपन में अद्वेत की पाठशाला में अध्ययन करने जाते थे । 
किन्तु वे बाल्यावस्था में ही घर-द्रार छाड़कर संन्यासी हो गये। 

विश्वरूप का जन्म है। चुकने पर एक दिन शची देवी गड्ढा 
नहाने गई । उस समय वहाँ स्नान करने का अद्ठेताचाये भी 
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पहुँचे। शची देवी नहा-घेकर जब किनारे झाई तब उन्होंने 
अच्ति के साथ आचाये के चरणों पर माथा रकखा। उस 
समय शी गर्भवती थीं। आचाये ने मिश्र-पत्नी के आशी- 
वाद देकर कहा--देवी, इस गर्भ से श्रीकृष्ण का जन्म होगा। 

वृद्ध अद्वेव की बात मिथ्या नहीं हे। सकती--इस आशा 
को हृदय में धारण कर शची देवी अपने घर गई । यह 
शुभ संबाद उन्होंने अपने पति की भी सुना द्या | 


हे. 


शके १४०७ के फाल्गुन की पोर्णिमा का गौरचन्द्र ने 
जन्म प्रहण किया ! जब यह समाचार अद्वेत ने सुना तब 
आनन्द से उनका हृदय ताथेई-ताथेई करने क्गा--डनका 
विश्वाल था कि यह नवजात शिशु उनक्की बहुत पुरानी अभि- 
ज्ञाषा का पूर्ण करेगा। मनुष्यों का यह मुक्तिमागं की ओर 
जे जायगा। भल्ता ऐसे शिशु के जन्म-समय वे स्थिर कैसे 
रह सकते थे ? वे आनन्द में उन्‍्मत्त होकर हरिदास के साथ 
नृदय करने छगे | | 

इसकी पश्चात्‌ वे गड्डा-लान करने गये और इस शुभ दिन 
के उपलक्ष्य में उन्होंने ब्राह्मणों के विविध द्रव्य प्रदान किये । 
आज उनके आनन्द की सीमा नहीं हे । वे माने दिव्यदष्ट 
से देखने लगे कि अब कुछ ही वर्षो के पश्चात्‌ इसी शिशु के 
द्वारा बड़ाक्ष में मक्ति-गड़ा प्रवाहित होगी । 
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जिस समय गौर ने जन्म ग्रहण किया उस समय विश्व- 
रूप कोई बारह वर्ष के होंगे। बाल्क विश्वरूप अद्वेत की चतु- 
व्याठी में अध्ययन करने जाते थे । जब गौर पाँच-छ: वष के 
हुए तब एक दिन विश्वरूप का घर आने में वि्लम्ब देख शची ने 
उन्‍हें बुलाने के लिए गैर को चतुष्पाठी में भेजा | गौर ने वहाँ 
पहुँचकर कहा-- मैया, घर चले, अम्मा ने बुलाया है ।! उस 
समय अक्वेत उस सल्लोनी मूत्ति के दशन से विमुग्ध होकर एक- 
टक कुछ देर तक उनकी ओर देखते रह्दे आर उनके छात्र भी 
इस बालक की ओर से थोड़ी देर के लिए नज़र न हंटा सके | 


नवद्वीप में शिक्षा प्राप्त करके गाराड् अध्यापन-कार्य करने 
लगे । किन्तु कुछ दिनों के अ्रनन्तर उनकी दशा एकदम 
बदल गई । वे नाम-सड्जीतन में मप्न हो गये। इस समय 
बहुतेरे लोग उनके शिष्य हुए । अब वे शिष्यों के साथ नाम- 
कीतन करने लगे । 


जब उनके यश:सैारभ से दिशा-विदिशाएँ आमेदित हुई 
तब अद्वैत के आनन्द की सीमा न रही। वे समर गये कि 
हमारी आ्राशा शीघ्र ही पूर्ण हेशगी । भक्तों की व्याकुल्नता-पूर्ण 
प्राथना से ही देश में घर्म का श्र मड़ल्त का वायु बहने लगता 
है। देश से शुष्कता का दूर करने ओर सुशीतत्ल मक्ति-घर्म का 
प्रचार करने के लिए वे हृदय के साथ भगवान्‌ से प्राथेन्ा 
किया करते थे। इसके लिए कभी-कभी वे उपवास करके 
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मन की वेदना का अपने इश्देव से निवेदन करते थे। एक 
दिन भागवत के एक रोक का अथे इनकी समझ में ठीक- 
टीक न भाया। इस कारण उन्हें दुःख हुआ । वे बिलोने 
पर लेट रहे । लेटते ही क्षण भर में गाढ़ी नोंद में से गये । 
उस समय इन्होंने देखा कि एक सुन्दर युवा पुरुष ने उनके 
सासने आकर कहा--भागवत के जिस झोक का अथे न 
समझ सकने के कारण तुम बिना ही ब्यालू किये सो रहे 
है। उस ख्लोक का अथे सुनो । यह कहकर उन्हेंने उक्त फ्ोक 
की ठीक व्याख्या कर दी । इसके बाद कहा कि तुम जिनके 
ग्रागमन के लिए सदा व्याकुल भ्रन्त:करण से प्राथेना किया 
करते है। उनका अवतार हैा। गया,--उठो, अरब डर की कोई 
बात नहीं है । 

स्वप्न में दशन होते ही अद्वेत की नींद टूट गईं । उन्‍होंने 
देखा कि उस जोक का अथे स्पष्ट हो गया। ओर जिस 
सैम्यमूत्तिवाले युवा पुरुष ने उनके सन्म्रुख उपस्थित होकर 
उनकी आशा! के पूर्ण होने का आश्वासन दिया उसकी सूुरत- 
शुकल गौर के रूप-रक़ से मिल्षती-जुलती है। अपने शिष्यों 
को सखप्न-बृत्तान्त सुनाकर, और गौराड् का कृष्णावतार समझ- 
कर उनके प्रति वे आकृष्ट हो गये। अट्ेत उस समय शान्ति- 
पुर में रहते थे। गौर के इस सड्लीतेन का समाचार उन्हेंने 
भी सुना। इसलिए वे सीता देवी के साथ नवद्वगोप में पहुँचे । 
जिस आलनन्द-चित्र को देखने के लिए वे अब तक बड़ी उत्सु« 
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कता से दिन गिन रहे थे उसको आज उन्‍होंने प्रयक्ष देखा । 
उन्होंने देखा कि शची-तनय नवद्वोप में अवती् हुए हैं। लिखा 
है कि अद्वेताचाये जब शान्तिपुर से चल्नकर नउरद्गो प में पहुँचे तब 
उन्होंने यह निश्चय किया कि यदि गौर सचमुच श्रीभगवान के 
प्रतिनिधि होंगे तो वे हमारे माथे पर अपने चरण-युगल्न स्थापित 
करेंगे | से! गौर ने सचमुच यही किया | अपनी कामना को पृण 
होते देख आचाये के आनन्द की सीमा न रही । जब वे भक्त- 
मण्डली में पहुँचे तब सभी भक्त मस्त होकर कीत्तन करने लगे । 

कुछ समय बीतने पर गौर ने संन्यास-धम्म ग्रहण कर 
लिया । संन्यास ले चुकने पर वे निद्यानन्द प्रभ्भति के साथ 
कई बार शान्तिपुर पघारे । उस समय अद्वत के घर शची देवी 
भी ञ्रा जाती थों । श्रद्वेत और सीता देवी देनें, भक्तों की 
सेवा और सेोजन आदि का खासा प्रबन्ध करते थे। पअ्नेर 
प्रकार की तरकारियाँ, दूध, दही और लड़ श्रादि भक्तों को 
खिल्लाये जाते थे । भक्तों का श्रावागमन होते रहने के कारण 
झाच,ये का भवन उत्सवमय देख पड़ता था। 

गाराड़ जिन दिनों श्रोजगन्नाथपुरी में रहते थे उन दिलों 
श्रद्गेत-प्रमुख बहुतेरे भक्त गौड़ देश से हर साल, रथयात्रा के 
अवसर पर, वद्दाँ जाया करते थे। उनकी इस यात्रा का 
प्रधान उद्देश्य श्रोकृष्ण चेतन्‍्य के दशेन करना ही था। श्रद्वोत 
और नित्यानन्द प्रश्नति के साथ गार कई महीने कीतेन ओर 
श्रीहरि की चर्चा में बिताते थे । 


हर 
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यहाँ पर अद्वेत के सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख 
करने की आवश्यकता है। एक बार नित्यानन्द का साथ 
लेकर श्रीचेतन्य शान्तिपुर में अद्वेताचाय के घर पधारे। 
आचाये ने उन्हें बड़ी आव-भगत से ल्िया। किन्तु उस 
समय गोराड़ ने देखा कि आचाये अपने शिष्यों के साथ 
शास्र की व्याख्या कर रहे हैं। डनकी व्याख्या सुनकर श्री- 
चैतन्य ने अद्वेत से पूछा--“ज्ञान बड़ा है या भक्ति ९४ 
अद्वेत ने उत्तर दिया-- भक्ति के मुकाबल्ले में ते ज्ञान ही 
श्रेष्ठ है” इस उत्तर को सुनकर श्रीचैतन्य ने बहुत ही 
क्रद्ध होकर आचाये की पीठ में ज़ोर-ज़ोर से मुक्के लगाये। 
श्रीचेतन्य का अद्भेत बहुत ही चाहते थे। मुक्कों की मार 
खाकर उन्होंने कुछ भी न कहा, किन्तु उनकी पत्नी सीता देवी 
ने वहाँ आकर गौर से कहा--“यह् क्‍या करते हे ! बूढ़े 
आदमी पर अब हाथ न उठाना [? इसके अनन्तर भ्रद्टेत ने 
घड़े प्रेम से गार का गले लगाकर कहा--“ तुमने मुझे मारा, 
यह बहुत ही अच्छा किया |” गौर को श्रद्वेत और सीता 
देवी दोनों बहुत चाइते थे। जान पड़ता है, गार के मन 
की परीक्षा करने के लिए ही अछ्वेत ने भक्ति की श्रपेत्षा 
ज्ञान को श्रेष्ठ बतल्लाया था। भक्तों की ज्ञीज्ञा को समझना 
कठिन काम है । 

अक्सर ऐस!] होता है कि मनुष्य किसी के महत्त्व, 
धम्म-विश्वास श्रर नि:खाथे भाव का देखकर उस पर अवतार 
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का आरोप करने लगते हैं। सबसे पहले अद्वेत ने ही गौर 
का अवतार कहा था। एक बार जगन्नाथपुरी में रथयात्रा 
के समय, अद्वेत के डेरे पर, सन्ध्यासमय सब लोग सड्जीत॑न 
करने के लिए एकत्र हुए। कीतन आरम्भ हो गया। गौर 
के अवतार होने के सम्बन्ध में अद्भेत ने एक नया गीत 
बनाया था । डस दिन भक्तों ने उसी, नये बनाये गये, गीत 
को मदद और कर-ताल्न की ध्वनि के साथ गाना प्रारम्भ 
किया । सभी लोग ज़ोर-ज़ोर से कीतन करने लगे । वहाँ 
. पर गौर भी उपस्थित थे। अपने अवतारत्व-विषयक सड् तेन 
को सुनकर वे अपने डेरे का लौट गये। सड़ीतन समाप्त 
होने पर गार के शिष्य जब उनके पास गये तब उन्हों ने 
अद्वेत-रचित इस सड्ढलीतन का प्रतिवाद किया। किन्तु 
शिष्यों ने इस सद्भमेतंन की प्रशंसा करके उनके अवतारत्व 
को प्रमाशित करने की चेश्वा की। इसी समय गौर के डेरे 
पर सिल्लहहट-निवासियों का एक दल्ल उक्त गीत का गाता 
हुआ पहुँचा। वब गौर के शिथ्यों ने कहा-- अ्रम्ने,, सूर्य 
का प्रभाव क्‍या उगली से रोका जा सकता है ९?” उसी 
समय से उस सड्जीत का प्रभाव चारों ओर फैल गंबा। 
ग्रद्टेताचाये ने ही सबसे पहले गार के अवतारत्व की घोषणा 
की थी। 

.. भ्रद्गाताचाय जिस सभय गैड़ देश में रहते थे उस समय 
वे सदा गार की खबर लेते रहते थे। एक बार शिवानन्द 
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सेन शान्तिपुर से श्री जगन्नाथपुरी का गये। तब अद्वेताचार 
मे उनसे कहा-- तुम गार का हमारा कुशक्ल समाचाः 
सुनाना |? उनको सुनाने के लिए आचाये ने एक पद भ॑ 
बना दिया था । 

शिवानन्द सेन ने पुरी में पहुँचकर अद्वेत-रचित पहेल्ञी 
श्रीगीर का सुना दी। उसे सुनकर उन्होंने कुछ उत्तर नहीं 
दिया। इसके कुछ दिनों बाद उनका तिराोभाव हुआ था | 


गैर के तिरामाव का समाचार जब अद्वेत ने सुना तब 
शोक के मारे वे सृतप्राय हो गये। उन्‍हें चारां ग्रोर सिव! 
अन्घकार के ओर कुछ न देख पड़ा। उनका शरीर शिथिन्त 
है। गया । एक दिन शोाकाकुल्ल हृदय से उन्हेंने अपने साथी 
अर चरित-लेखक इंशान नागर से कहा--ईशान, गौर के 
बिना मेरे प्राण विदीर् हो रहे हैं! मे बहुत शीघ्र इस संसार 
से चल्ला जाऊँगा। टुम सवेदा गे।र-गुण-गान करना, ओर 
मेरा परक्लोक-बास हो चुकने पर, मेरे जन्मस्थान में गार की 
नाम-घाषणा करना । 

परम भक्त अद्वेताचाये ने शरीर छोड़ते समय अपने प्रिय 
शिष्य नागर से जो-जे। अनुराध किया था उसकी शिरोघाये 
करके उन्होंने पूरा किया । 





पूर्वी बड़गल्ल में नवद्वीप बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ 
संस्क्ृत-अन्धें की विशेष रूप से चर्चा हुआ करती थी। बड़े- 
बड़े भ्रध्यापक भ्रपनी-अपनी चतुष्पाठियों में छात्रों को साहित्य, 
न्याय और दशन शभ्रादि की शिक्षा दिया करते थे | संस्कृत- 
साहिट के इसी लीक्ा-क्षेत्र में, शक्रे १४०७ के फागुन की 
पार्णिमा का, श्रोचेतन्‍्य ने जन्म अअहणण किया । उनके पिता का 
नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का शची देवी था। ये दोनों 
सभी के विशेष रूप से भक्ति-भाजन थे। जिस समय चैतन्य 
का जन्म हुआ उस समय अद्वेताचाये की पत्नी सीता देवी 
प्रोर श्रीवास पण्डित की पत्नो मालिनी ने वहाँ आकर बालक 
की बहुत कुछ नज़राना दिया; और अ्रड़ास-पड़ोस की ब्ियों 
ने जगन्नाथ सिश्र के घर को मड्डल-ध्वनि से मुखरित कर दिया। 
शची-कुमार का जन्म होने पर शान्तिपुर में अद्वेताचाये भक्त 
हरिदास का हाथ पकड़कर आनन्द से नृत्य करने और 
इस उपल्लक्ष्य में गड्ढा-स्लान करके ब्राह्मणों को पैसा, चावल 
प्रश्नति दान करने छगे। आचाये का विश्वास था कि इसी 
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बालक के द्वारा भविष्यत्‌ में वैध्णवधर्म चारों ओर विस्तृत 
होगा--भगवडद्धक्ति की धारा प्रवाहित होकर मानवों की शुष्क 
हृदय का सरस करेगी | 

शी देवी ने अपने इस बालक का नाम निमाई रक्खा 
था। किन्तु यह बालक इतना सुन्दर था कि अन्यान्य 
स्थियाँ इसे गार कहा करती थीं। इस कारण बचपन में 
इस बालक का कोई निमाई कहता था और कोई गौर । 
अधिकांश लोग, निमाई ही कहते थे । संन्यास छोने पर इनका 
नाम चेतन्य हो। गया | 

वेध्शव-लेखकों ने इनकी बाल्य-जीवन की अनेक अलीकिक 
घटनाओं का उल्लेख किया है। शची देवी अपने बाल्यक का 
चबैना, बताशा आदि खाने को देती थीं। किन्तु एक दिन 
उन्होंने क्या देखा कि निमाई खाद्य वस्तुएं इधर-उघर फेलाकर 
मिट्टी खा रहे हैं। यह देखकर माता ने पूछा--' बेटा, त्ञाई 
ग्रेर बताशे फेककर मिट्टी क्‍यों खा रहे हो ??” इस पर 
निमाइ ने त्ज्ञानी की तरह उत्तर-दिया-- मा, सीठी चीज़ें 
ते सभी मिट्टी का विक्वार मात्र हैं, इसलिए मेरे मिट्टी खाने 
पर तुम खेद क्‍यों करती हो। ?” माता ने जब समझाया कि 
मिट्टी खाने से शरीर में विक्रार होता है, तबीगअत बिगड़ जाती 
है तव निमाई ने कहा - “मुझे पहले से यह बात मालूम 
होती ते में मिट्टी न खाता |? “सभी ते मिट्टी का विकार 
है? यह नि:सनन्‍्देह तत्त्वज्ञान की बात है। एक दिन जगन्नाथ 
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 श्रीचेतन्य शव 
सिश्र के घर एक ब्राह्मण भेजन करने भ्राया। वह बाल-गापाल् 
का उपासक था। सिश्रजी के घर रसेई बनाऋर वह ब्राह्मण 
भेाजन करने ही वात्ञा था कि निमाई ने उसकी थाली में से 
भात उठाकर अपने मुँह में रख छ्लिया । अब ब्राह्मण देवता ने 
दुबारा रसोई बनाकर भोजन करना चाहा ते निमाई ने फिर 
पहले की भाँति ब्राह्मण को थाली में से एक ग्रास उठा लिया । 
सिश्र और शची देवी दे।--दे बार अपने पुत्र का यह कार्य देख- 
कर अत्यन्त दुखी हुए । बेटे के इस बर्ताव से असन्‍्तुष्ट होकर 
सिश्रजी उसे मारना चाहते थे किन्तु अतिथि ने उन्हें राह 
दिया। अब उस अतिथि के लिए तीसरी बार रसोई बनाने 
की तेयारी की गई। किन्तु इस बार चावल्ल कच्चे रह गये । 
कहा जाता है कि ब्राह्मण के आगे अपनी मूत्ति बदलकर 
निमाई बाल्-गेा पाल्त-रूप में प्रकट हो गये थे । 

बचपन में निमाई बहुत ही चच्चल्ल थे। लोग जब गड़- 
स्नान करने जाते तब निमाई भी वहाँ पहुँचकर अनेक प्रकार 
के उत्पात करते थे। गोता लगाकर कभी किसी का पैर 
खींचते औएर किसी के ऊपर जन्न उल्लीच देते थे । ख्वरियाँ जब 
घाट पर बैठकर पूजा-पाठ करने लगतीं तब निमाई उनके समीप 
जाकर कहते “फ्रूल चन्दन से तुम हमारी ही पूजा करे |? 
क्या खत्री और क्या पुरुष सभी का निमाई चिढ़ाते थे परन्तु उन्हें 
सभी चाहते थे । मिश्र के पुत्र में ऐसी श्रपृवे सुन्दरता थी 
कि उन पर प्रेम किये बिना किसी से रहा न जाता था | 
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अब निमाईं के विद्यारम्भ का सप्य उपस्थित हुआ | जग- 
ज्ञाथ सिश्र ने पुत्र का विद्यारम्भ संस्कार कराकर उसकी 
शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया। बचपन में द्वी निमाई की 
प्रतिभा का परिचय मिक्कल गया था। जो बात वे एक बार 
सीख लेते उसे कभी भूलते न थे। थोड़े ही समय में उन्होंने 
पाठशाल्ला की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली ओर श्रब संस्कृत 
पढ़ना आरम्भ कर दिय।। इसी समय मिश्र -परिवार में एक 
विषाद की घटना हुई। निमाई के बड़े भाई का नाम विश्व- 
रूप था। इस बालक ने बहुत छोटी शअ्रवध्था से ही संसार 
के प्रति विराग प्रकट किया । ऐसा वेराग्य-प्रवण हृदय संसार 
की चकाचॉंध में मुग्ध होकर जीवन के महत्कत्तव्य कर्म को 
कैसे भूल सकता है ? विश्वरूप किसी से कुछ कहे-सुने बिना 
ही, एक बार रात को, पिता-माता का छोड़कर चल्नते हुए । 
कोई न बतला सका कि वे किस ओर चते गये। इस 
निदारुण घटना के कारण पिता-माता ने हिम्मत हार दी। 
जब निमाई ने सुना कि विश्वरूप घर-द्वार छोड़कर चले 
गये हैं तब वे अचेत होकर गिर पड़े। उनका हृदय मानों 
फटने लगा | 

विश्वरूप ने इस छोटी जउस्न में ही यथारीति संस्कृत की 
शिक्षा प्राप्त कर ली थी। किन्तु जब वे घर-द्वार छोड़कर 
चलते गये तब जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि लिखाने-पढ़ाने से 
मनुष्य तत्त्वज्ञानी हो जाता है ओर तत्तज्ञान प्राप्त हो जाने से 
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वह संसार से विरक्त हो जाता है। विश्वरूप की यही दशा 
हुईं। इससे उन्‍होंने निमाईं का पढ़ाना-लिखाना बन्द कर 
दियथा। निमाइ की शिक्षा-प्राप्ति में विन्न होते देख शची ने 
स्वामी का समझ्राया-ब्रुझाया किन्तु वे किसी तरह उनसे 
अपनी बात न मनवा सकी | 

निमाई एक ते। योॉंही नटखट थे ओर अब लिखना-पढ़ना 
बन्द हे। जाने से सदा खेल्लन-कूद में सगन रहने छ्गे । पहले 
से दूनी चञचलता करके उन्‍होंने लोगों को हैरान करना 
आरम्भ कर दिया। एक दिन निमाई घूरे पर जा खड़े हुए । 
पुत्र का ऐसे अशुद्ध स्थान में खड़ा देखकर शची हाथ में ज्ञाठी 
लेकर मारने चत्तीं। निमाई से कहा-- भमुभे जब खिखने- 
पढ़ने न दागी तब में और करूँगा ही कया! यदि भश्रब मेरे 
पढ़ने-लिखने का प्रबन्ध कर दो ते में यहाँ से हटू नहीं ते 
यहाँ से न हटूगा |” लड़के की युक्ति-सड्डत बात का पात्चन 
करना उन्होंने स्वीकार कर लिया । निमाई के घूरे से हट 
आने पर माता ने उन्हें स्लान करा दिया। मिश्रजी ने सब 
बाते सुनी श्रौर पुत्र के पढ़ने की फिर व्यवस्था कर दी। उन 
दिनों नवद्वरोप में गड्भरादातत नामक एक प्रधान व्याकरणी, 
शाला स्थापन कर, छात्रों का विद्या-दान करते थे । जगन्नाथ 
सिश्र ने अपने पुत्र का इन्हीं पण्डितजी के यहाँ पढ़ने का 
भेजा। निमाई का बड़े आदर से शिष्यरूप में ग्रहण कर 
गड्ादास पढ़ाने लगे। थोड़े ह्वी दिनों में निमाई व्याकरण 
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में विशेष रूप से व्युत्पन्न होकर अच्छे व्याशरणी कहलाने 
छगे। केवल्ल व्याकरण ही नहीं, बल्शि न्‍्याय ओर स्पृति 
आदि विषयों में भी उन्होंने थोड़ी दी अवस्था में पारदशिता 
प्राप्त कर ली जिससे सवत्र उनकी प्रशंसा होने लगी । 
विश्वरूप जब से घर-द्वार छोड़कर विरक्त हे। गये थे तभी 
से जगन्नाथ मिश्र के जी में एक प्राशड्ग बनी रहती थी । 
वह यही कि शायद एक दिन निभाई भी हमें छोड़कर संन्यासी 
हो जायगा । इस चिन्ता ने उनके मन पर यहाँ तक अधि- 
कार कर लिया था कि एक दिन उन्होंने खप्न में देखा कि 
. निमाई संन्यासी दहाकर घर से जा रहा है। यह स्प्त- 
वत्तान्त शची की सुनाकर जगन्नाथ सिश्र आँसू बहाने छगे । 
निमाई की माता ने समक्ता-बुकाकर सिश्रजी को सान्लना 
दी सही किन्तु यह घटना उनकी दृष्टि में माने सच ज॑चसे 
लगी। उनझी हिम्मत टूट गईं। इसके कुछ दिन बाद 
जगन्नाथ सिश्र का शरीरान्त हो गया। निमाई ने यथाविधि 
पिता दी अ्रन्त्येष्टि क्रिया क्री । पति-ह्दीन होने पर शची देवी 
हुव ही व्यथित हुई--पितृ-शोक में निमाई यद्यपि सन्तप् 
थे तथापि जब माता रोने लगती तब वे उसे ढाढ़स बँधाते थे। 
निमाई अब अपनी माता के आदर की एकमात्र वस्तु थे । 
अब वे सन लगाकर गड्डगधर की पाठशाला में अध्ययन 
करने लगे । किन्तु जेसे-जेसे उनकी अवस्था बढ़ती गई वैसे- 
वैसे मानो उनकी चब्म्वक्ता और क्रोध भी बढ़ने लगा। वे 
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ज्ञानाभिमानी की तरह वेष्णवे| के प्रति असम्मान व्यक्त करते 
थे,---अन्यान्य पाठशाज्ञाओं के विद्याथियों का उपहास करके 
ओर उनका चिढ़ाकर बहुत ही तड्ढ करते थे। शची देवी 
निमाई को बहुत ही चाहती थीों। इस ल्लाड़ के कारण बे 
ज़रा सी बात में बिगड़ उठते और घर की चीज़-बस्तुओं की 
तेड़-फाड़कर खराब कर देते थे। बेचारी शची देवी सब 
सह लेती थीं | 

गड़गदास की पाठशाला में अध्ययन करते समय ही 
निमाई की बुडद्धिमत्ता की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। 
प्रसिद्ध व्याकरणी गड्ादास से शिक्षा प्राप्त करके वे डस समय 
नवद्वीप भर की शाल्ाओं के छात्रों से श्रेष्ठ हो! गये । व्याकरण 
के ते वे पण्डित थे ही परन्तु चतुष्पाठी में नियम के साथ 
न्याय, दशेन ओर प्रल्नक्ार आदि विषयों का अध्ययन न ऋरने 
पर भी केवल्ल अध्यापकों के मुँह से इन सब विषयों का सुनकर , 
प्रतिभा के बल्च से, इत सब शाझ्नरों में व्युत्पन्न हो गये थे । 
ग्रौर इसमें वे यहाँ तक कुशल्न हो गये थे कि उक्त विषयों के 
पारदर्शी छात्रों का भी प्रश्नोत्तर में परास्त कर देते थे । 


ब्‌ः 


गड़ादास की शाला की पढ़ाई समाप्त करके निमाई ने 
स्वयं एक पाठशाज्ञा स्थापित की। उनका सुयश सुनकर 


] 


छात्रों के दक्त उनके यहाँ पढ़ने के लिए आने छगे । वे बड़ी 
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कुशलता से सबका विद्या पढ़ाने लगे। निमाई दिन मर 
झ्रध्ययल ओर अपश्रध्यापन-काय करते थे। सन्ध्या-समय 
छात्रों के बीच घिरकर गड्जा-किनारे जाया करते और वहाँ 
शास््ध की चर्चा किया करते थे। उनऊे टोल्न (पाठशाला) में 
एक सहस्र छात्र विद्याध्ययन करते थे । 

चटगाँव-नित्रासी सुगायक मुऊुन्द दत्त किसी अन्य टोल 
के छात्र थे । उन्होंने रीति के अनुघार अल्लड्टडारशाश्र का 
अध्ययन करके उसमें विशेष रूप से पारदशिता प्राप्त की थी । 
निमाई सभी से प्रत्येक विषय में प्रश्न करते पार परास्त कर 
देते थे। एक दिन माग में मुकुन्द दत्त से निमाई की मेट 
होने पर मुकुन्द ने सोचा कि श्रल्नड्वार विषय में निमाई 
कुछ भी नहों जानते इसलिए आज इसी विषय में इनसे दा-एक 
प्रश्न करके इन्हें परास्त करेंग । यह सोचकर उन्होंने अलड्डार 
विषय में निमाइ से प्रश्न किया । निमाई ने उप्तक्ला ऐसा बढ़िया 
उत्तर दिया कि मुकुन्द दत्त सुनकर चकित हो गये। उन्‍होंने कहा 
“ऐसा पण्डित नहीं देखा था जिसे सभी विषयों की श्रभिज्ञता 
हो |? एक दिन न्यायशासत्र के सुपण्डित गदाधर से उनकी 
भेट हुईं। निमाई ने कहा--“ तुम न्‍्यायशाल्व की आलोचना 
किया करते हे। । बतल्लाओ।, मुक्ति किसे कहते हैं ??”” गदाधघर 
के मुक्ति छी व्याख्या करने पर निमाई ने उसकी अनेक प्रहार 
की व्याख्या करके गदाघर को परास्त कर दिया | न्‍्यायशास्र 
में निमाई की ऐसी दक्षता देखकर गदाघर भी दड़ः हो। गये । 
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जब-तब निमाई की उद्धत प्रकृति का परिचय मिल्लता 
था। उस समय शान्तिपुर में अद्वेताचाय ओर नवद्वोप में 
श्रीवास पण्डित ही क्षीण भाव से वेष्णबव धर्मका प्रचार 
करने में निरत थे। इन अनुरागी बेष्णवों को निमाई 
चिढ़ाते थे और कहते थे कि हम ते शास्त्र के पठन-पाठन में 
चित्त ल्वगाये रहेंगे, हमका और कुछ अच्छा नहीं लगता | 
एक दिन नवद्वीप के प्रमुख वैष्णयब श्रोवास पण्डित का मार्ग 
में देखशर उन्होने ब्यद्वत करने में सड्गोच नहीं किया । उस 
समय उन्होंने यह नहीं से।चा कि आज हम जिनका उपहास 
कर रहे हैं, एक दिन उन्हों के नेता बनकर वैष्णव धर्म के रस- 
पृ मार्ग पर उन्हीं लोगों को परिचालित करेंगे । 

इस प्रहार कुछ दिन बीतने पर वल्लभावाये की बेटी 
लक्ष्मी देवी के साथ उनका विवाह हुआ | क्‍या रूप श्र 
क्या गुण सभी बातों में क्क्ष्मी देवी लक्ष्मी-सह॒श थीं। पुत्र 
ओर पुत्र-वधू के साथ शची देवी आनन्द से गृहस्थाश्रम में 
रहने लगीं। निमाई भी बड़े आदर के साथ श्रध्यापन-ऋा्ये 
में नियुक्त रहे । 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ कुमारहाट-निवासी माधवेन्द्र पुरी 
के शिष्य इंश्वर पुरी नवद्वोप में आये। वे परम वेष्णव होने 
के अतिरिक्त घुरन्धर पण्डित भी थे। नवद्गीप में आकर वे 
उस समय के वेष्णव समाज के शीषस्थानीय अ्रद्वेताचार्य 
के घर गये। संन्यासी का देखते ही अद्वताचाये समझ गये 
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कि यह कोई परम भक्त है। उन्होंने सेन्यासी के साथ 
भक्ति-तत्व-प्रसज़ में कुछ दिन बिताऋर परम प्रीति प्राप्त की । 
उक्त संन्‍न्यासीजी एक दिन मार्ग में चल्ले जा रहे थे कि निमाई 
के साथ उनका साज्ञात्कार हो गया। रूप-ज्ञावण्य देखते 
ही. संन्‍्यासी ने समझ लिया कि यही निमाई पण्डित हैं। 
निशाई ने भी उन्हें परम भागवत समझकर उनके चरणों पर 
माथा रखकर प्रशाम किया और उनसे अनुरोध किया कि मेरे 
घर पर चल्चकर भिक्षा ग्रहण छीजिए। संन्यासीजी ने निमाईं 
के अनुराध को स्वीकार कर लिया । वे उनके घर पघधारे | 
निमाई पण्डित का लोग-बाग दाश्मिक-शिशामशि समभकते 
थे। वेसदा विद्या के रस में भग्न रहते थे, भक्तिपन्थवाल्ों 
के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा तो थी ही नहीं, उल्लटा वे उन्हें 
प्राय: घृणा की दृष्टि से देखा करते थे। किन्तु ईश्वर पुरी 
के दशन होते ही उनका वह भाव माने तिरोहित है| गया। 
वे चित्त लगाकर इस भक्त के मुँह से निकली हुई मधुर भक्ति 
की बाते सुनने छगे । संन्यासीजी “'“क्ृष्णलीलामत” अन्ध 
के प्रणेता थे और निमाई को व्याकरण का प्रसिद्ध पण्डित 
जानते थे । इस कारण उन्होंने निमाई के हाथ में श्रपना 
ग्रन्थ देकर कहा---- इसमें यदि कोई भूल-चूक देख पड़े ते मुभे 
. बतज्लाइए |” निमाई ने उत्तर दिया--'भक्ति-प्रन्थ के देष का 
उल्लेख करना अपराध है।”? किन्तु संन्थासीजी के विशेष 
अनुरोध करने पर निमाई ने उक्त अन्थ को पढ़ा और बड़े विनीत 
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बै” उसेके ऐक् अंश में छन्‍्दोभह् और व्याकरण का दोष 
खत्ला दिया ।. सुपण्डित इंश्वर पुरी ने बड़ी प्रसन्नता के 
साथ, निमाई की बतक्षाई तुई, अपनी भूल मान ली। आगे 
चलकर यही संन्यासीजी शची-नन्‍्दन के दीक्षा-गुरु हुए । 
कुछ समंय को पश्चात्‌ नवद्वीप में केशव कशमीरी नामक 
एक दिग्विजयी पण्डित आये । ये अनेक श्थानों में घृम-फिरकर 
बंडे-बड़े पण्डितां का परास्त किया करते थे। नवद्दोप में आकर 
इन्द्देंने घाषणा कर दी कि हम सभी शास्त्रों में शाखा करने 
के लिए तैयार हैं। यदि पण्डित-मण्ड््ली शाज्राथे न करना 
चाहे ते हमें जय-पत्र लिखकर दे दे । किन्तु नवद्वीप की प्रधान 
पण्डितों में से काई भी शास्राथे करने का तेयार न हुआ । 
सभी ने सोचा कि यदि इसके साथ शाख्राथ करने में नवद्वीप 
परास्त द्वा गया तो फिर उसके यश-सूर्य का कल्लनडुः के मेघ 
छिपा लेंगे। इस समय निमाईं पण्डित अपनी पाठशाला में . 
छात्रों के बीच बेठे अध्यापन-कार्य कर रहे थे। वहाँ एक छात्र 
ने कहा-- प्रभे, एक दिग्विजयी पण्डिद नवद्वोप सें आये 
हैं। वे सभी शाझ्तों के ज्ञाता सुपण्डित हैं श्रेर शाख्राथे 
करना चाहते हैं किन्तु उनके साथ शास्राथे करने का किसी 
के। साहस नहीं होता |?” निम्ताई ने प्रुसकुराकर कहा--- 
घमण्डी के अमिमान को भगवान्‌ चूशे कर देते हैं। यदि 
दिग्विजयी पण्डित की अपने पाण्डित्य का इतना अभिमान हे 
गया है ते! उनके घमण्ड को भगवान्‌ न रहने देंगे 
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होनहार की बात तो देखिए। एक दिन दिग्विजयी 
पण्डित श्रपने साथियों का लेकर गड्जा-किनारे जा निऋले | 
वहाँ क्‍या देखा कि निमाई पण्डित अपने बहुत से शिष्यों की 
सभा बनाये बैठे हुए हैं; चन्द्र की निमेल् चाँदनी छिटक्ी 
हुई है। गड़ग की धवल्ल जल्लन-राशि पर चन्द्र-किरणों की 
अपूर्व शोभा हो रही है। केशव कशमीरी निमाई की सभा 
में उपस्थित हुए। सभी ने उनकी यथेवचित शभ्रभ्यथना की। 
निमाई ने आदर-पूर्वकऋ उनसे बैठने के लिए कहा। दिग्वि- 
जयी ने निमाई से पूछा--तुम्हारा ही नाम निमाई है ? 


निमाई ने विनीत भाव से कहा--जी हाँ । 
दिग्विजयी--सुना है, नवद्वोप में तुम प्रधान वेयाकरण है। ? 
निमाई-व्याकरणशास््र को मैं पढ़ाता ते हूँ किन्तु श्रभी 


तक उस शाझ््र म॑ विशष अभिज्ञता नहीं ह 


दिग्विजयी ने, निमाई की बात सुनकर कहा--नहों, मैंने 
सुना है कि तुम व्यएकरण में अद्वितीय हे । 


इस प्रकार थाढ्ी देर तक बातचीत होने पर दिग्विजयी ने 
दम्भ के साथ निमा|ई से कहा-- तुम्हें कुछ पूछना है ? चाहे 
जिस विषय में तुम 'हूमसे प्रभु कर सकते हो ।?? निमाई ने 
बड़ी नम्नता के साथ कक्केत-- में तो अपने छात्रों के लिए भी 
उपयुक्त नहीं हूँ; किसी भी *% विषय पर मेरा विशेष अ्रधिक्वार 
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हं, इत्यादि |! उन्होंने विनम्रता प्रकट करके कहा--- 
घुना है, आप अद्वितीय पण्डित हैं। अ्रच्छा, ये जे सामने 
गड़ाजी विराजमान हैं इनकी महिमा का वर्णन यदि आप हम 
छ्ोगों का सुनावें तो हम अद्यन्त सुखी हैं। |? केशव कशमीरी 
ने उसी दम गड्ा की महिमा के वशौन में से ज्लोक बना दिये । 
गन ज्छोओं के सुनकर सभी मुग्ध हो गये। गौरचन्द्र ने 











दिग्विजयी पण्डित की कवित्व-शक्ति की विशेष रूप से प्रशंसा 
करके कहा-- आपने अभी जो फ्ोक सुनायें हैं उनमें से 
दे-एक की व्याख्या सुनने की इच्छा है |?” दिग्विजयी ने पूछा 
कि किस-किस झोक की व्याख्या सुनना चाहते हो। इस 
पर गार ने कुछ क्ोकों का उल्लेख कर दिया। दिग्विजयी 
की यह जानकर अचम्भा हुआ कि इतने झोकों में से इन्होंने 
इन ोकों का किस तरह याद कर लिया। फिर उन्होंने 
निमाई की अद्भुत स्मरण-शक्ति की प्रशंसा करके पूछा कि 
मेने जे! अ्रभी कोक बनाये हैं इनमें कहीं पर कुछ देष ते नहीं 
जान पड़ता । तब निमाई ने बड़े विनीत भाव से कहा-.. 
“यदि आप अपराध क्षमा करें तो में इस विषय में कुछ निवेदन 
कर प्रब॒ उन्होंने उन खोकों में व्याकरण, अल्लड्रगर और 
छन्दे!भढ़ के देष दिखला दिये। दिग्विजयी ने देखा कि 
निमाई ने जिन दोषों का उल्लेख किया है वे यथाथे हैं। इससे 
उनका चेहरा उतर गया। निमाई के बहसंख्यकू छात्र हंसने 
क्ञगे | इस पर गौर ने उनका डपटकर दिग्विजयी से कहा-- 
न 
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“पण्डितजी, आपमें असाधारण कवित्व-शक्ति है, आप जो 
ह्ञगातार नये सा फक्लोक बनाकर घड़ाधड़ सुना गये इससे हमें 
आपकी असाधारण कवित्व-धक्ति का परिचय सिल्ला। 
किससे नहीं होती ? भवभूति और कालिदास जैसे प्रसि 
कवियों की कविता में भी दोष वतेमान हैं। इसके हि 
आप मन में खेद न करें। यही आपसे हमारा अनुशेध है ।? 
दिग्विजयी ने इन्हें कीवल्न प्रसिद्ध व्याकरणी ही समझा था, 
किन्तु श्रब अलड्ढार प्रश्नति शास्त्रों में भी उनकी भपूर्व दच्चता 
का परिचय पाकर वे विस्मित हुण। कहा जाता हे कि उसी 
रात की शारदा ने खप्न में दशेन देकर दिग्विजयी पण्डित से 
कहा कि गोार ते ईश्वर का अवतार है। दूसरे ही दिन 
दिग्विजयी ने गार का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। 

दिग्विजयी का परासव करने के अनन्‍्तर निमाई का 
सुयश सबंत्र फैल गया | चारा ओर से पढ़ने की इच्छा रखने- 
वाले छात्र आने छगे । पाठशाज्ञा विद्याथियों से भर गईं । 
निमाई पण्डित ने केवल्ल पाण्डित्य में ही सुयश अजित न 
किया था, किन्तु उनकी दयाशील॒ता भी विख्यात थी। उनके 
घरवाह्नों के अ्रतिरिक्त बीस-बाइस आदमी उनके घर प्रतिददि 
भाजन किया करते थे । गौर की माता शी देव 











॥ ॥ 


लक्ष्मी-स्वरूपा पुन्र-बधू सहित सदा रसेई के काये में लगी 
रहती थों। जो लोग मिश्र-परिवार के यहाँ अतिथि होते थे 
वे इनके काये से बहुत ही तृप्त होते थे । 
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कुछ दिन के अनन्तर माता से अनुमति लेकर निमाई पूर्वी 
बड़ाल्न में गये । स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल्ञता कि पूर्वी बड़ा में वे 
कहाँ-कहाँ गये थे । किन्तु इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वहाँ उनके 
पहुँचने से एऋ आन्देालन उपस्थित हो गया था। वे जहाँ 
कहीं जाते वहीं बहुसंख्यश्न छात्र उनके पास जाकर शिक्षा 
प्राप्त करते थे । इस समय उन्होंने व्याकरण पर एक टिप्पणी 
लिखी । इसी की सहायता से अध्यापक ज्लोषण छात्रों को 
शिक्षा देने लगे । अब उक्त टिप्पणी थन्थ अल्भ्य है। किसी- 
किसी की राय है कि शिक्षा का विस्तार करने के लिए ही 
निमाई पूर्व वड़ में गये थे। जब वे खदेश की ओर लौटे 
तब बहुत लोगों ने उन्हें द्रव्य और अनेक प्रकार की बस्तुएँ 
समपित कीं। उनके टोल में अध्ययन करने के ल्लिए पूर्वी 
बद्ाल से बहुतर छात्र उनके साथ-प्राथ नवद्वोप में आये 





किन्तु जब निम्माइ यात्रा में थे तब उनके घर एक हु 
है। गई। इसकी ख़बर उनकी नहीं सिल्ली । वह दुर्घटना 
यह थी कि उनकी पत्नी का, शॉप के डसने से, स्ववात हे। 
गया। बहू के न रहने से शची माता शोक-कातर हो। गई | 


आप 


_ई बड़े आनन्द के साथ विदेश से लौटकर घर आये | 





५ 3] 








को भी न हुआ। वे घर झाकर, बाहरवाले कमरे में बैठ- 
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कर, इश्टमित्रों से देश-भ्रमण की बातचीत करने लगे । उनके 
मधुर वाक्‍्यों को सब लोग आजन्द-पूवेक सुनने छगे । इसके 
पश्चात्‌ निमाई ने घर के भीतर जाकर देखा कि माता बहुत 
ही उदास बेठी हैं। पहले वे उदासी का कारण न समझक्त 
सके, किन्तु उसी समय किसी व्यक्ति ने लक्ष्मी देवी कं 





परलाक-गरमन का उलठल्लेख कर दिया। इस दुःसंबाद को 
सुनकर निमाई घर में एक तरफ खड़े-खड़े सोचने लगे। 
उसकी आँखें से आँसू बहने लगे । शी माता भी ज़ोर से 
रोने छगीं। निमाई ने माता को समम्का-बुझाकर ढाढ़स 
बंधाया । 

निमाई के विदेश-अ्रमण के समय पाठशाज्ञा का काये 
बन्द था। अब उनके घर आने पर पाठशाज्ञा का काम फिर 
पहले की तरह होने लगा। पत्नी-वियाग के शोक की 
तीव्रता धीरे-घीरे निमाई के सन से इट गई । श्रत्॒ माता बेटे 
का दूसरा विवाह करने के लिए उद्योग करने लगीं। नवद्वीप 
में ढसा समय एक सघन पण्डित रहते थे। उनका नाम 
सनातन था। उनके विष्णुप्रिया नाम की एक सुन्दरी कन्या 
थी। शचोी देवी ने इस कन्या के साथ बेटे के विवाह झी 
बातचीत लगाइ। सनातन पण्डित ने इस प्रस्ताव की बडे 
आनन्द से स्वीकार कर लिया। गोर भी राजी हो गये। 
बुद्धिमन्त खाँ नामक एक घनवान्‌ व्यक्ति ने इस विवाह मे 
अपनी तरफ से बहुत रुपया ख़चे वि | 
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पण्डित को! बहुत चाहते थे। उनका यह दूसरा विवाह बड़ी 
घूमधाम से हुआ 
निमाई कभी-कभी अपने छात्रों के साथ बाज़ार में सैर 
करने निकल्ल जाते थे। उनके स्वभाव में ऐसी आकषणी शक्ति 
थी कि जो व्यक्ति उन्हें एक बार देख लेता वह फिर उनकी ओर 
अआाकृष्ट हुए बिना न रह सकता था | वे जिस समय बाज़ार 
जाते उस समय कितने ही दूकानदार अपनी दूकानों का सामान 
उन्हें संत-मेंत दे दिया करते थे | नवद्वीप के बाज्ञार में श्रीधर 
नामक एक व्यक्ति तरकारी बेचा करते थे। वे निमाई को 
बहुत चाहते थे; और रसिक पुरुष की भाँति उनके साथ तमाशा 
करते थे । एक दिन निमाई ने उनसे कहा--श्रीधर, हमने सुना 
है कि तुम्हारे यहाँ बहुत रुपये ज़मीन में गड़े हैं । 
श्रीधर ने कहा-प्रभे, मेरे यहाँ भल्ला रुपये कहाँ से 
आये ? ग्रुके जेसी कुछ तकल्लीफ है, वह आपसे क्‍या कहूँ । 
निमाई ने मुसकुराकर कहा--श्रीधर, हमको मालूम है 
कि तुम श्रीहरि का भजन किया करते हा | ते हरि का नाम 
: लेने से क्‍या मनुष्य दुःख पाता है ९ द 
इतने में ही निमाई ने श्रीघर से केल्ते के पेड़ का गदा 
और पत्ते आदि लेकर कहा कि श्रोधर, इसके दाम ले लो । 
श्रीधर ने कहा--महाराज, में आपसे दाम नहों लेना 
चाहता । जब आप बाज़ार आया करें तब मेरे पास से कुछ 
न कुछ वस्तु ले जाया कीजिए | 
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निमाई ने हँसकर कहा--अच्छी बात है । फि 
तुमसे बहुत बातचीत करने की कया ज़रूरत है। हमें ता 
केल्ले के पेड़ का गूदा, केला आर जड़ मिलनी चाहिए | 
अब निमाई ने पितरों की सद्गति की कामना से गयाघाम की 
यात्रा करने के लिए माता से अनुमति माँगी | शी देवी यद्यपि 
बेटे को दूर देश में भेजना पसन्द न करती थीं तथापि उन्होंने 
अनुमति दे दी । निमाई कुछ शिष्यों के साथ गयाजी की गये । 
शिष्यों के साथ चल्लते-चल्लते निमाई ने एक ब्राह्मण के 
डेरा किया । एक टझ्थान में, ज्वर करा जाने के कारण, वे 
ई दिन तक ठहरे रहे । इसमें उन्‍हें बहुत कष्ट सहना पड़ा | 
ज्वर जब किसी तरह न हटा तब उनके शिष्य बहुत ही 
चिन्तित हुए । अन्त में निमाई ने एक ब्राह्मण का चरशोदक 
पीकर ज्वर से छुटक्षारा पाया । इसके पश्चात्‌ चकु॑ होने पर 
शिष्यों के साथ वे फिर गया की ओर चले 
अन्त में रास्ता चल्लते-चल्लते वे गयाजी जा पहुँचे । भारत 











कक 
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की इस प्रसिद्ध पुण्यभूमि में पद्ापेण करके निभाई ने मस्तक 
कुकाकर इस स्थान के माहात्म्य के! स्मरण किया और साष्टांग 
इण्डवत्‌ की । फिर स्नान आदि करके विष्यु के चरणशु-कमश्ष 
के दशन करने के लिए मन्दिर में गये। गयासुर के मस्तक 
पर विंध्णु के पदाघात का चिह दिखाकर पण्डा ज्ञोग उस 
चरण के गुणों का कीतन करने छ्गे। उच शुझों को सुनते- 
सुनते निभाई भाव में मग्न हो गये | उनकी आँखें से आँसुओं 
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की धारा बहने लगी, उनका अद्ठः कण्टकित है| गया और ओऑंठ 
कॉपने छगे । देवयाग से उस समय वहाँ इंश्वर पुरी उपस्थित 
शे। वे टक्टकी लगाकर निसाई के भाव को देखते हुए 
साचने लगे कि गौर साधारण मनुष्य नहीं हे। यह परम 
सुन्दर युवा-पुरुष साधारण मनुष्यों से बाहर है। इश्वर पुरी 
ठहर न सके, इन्होंने कपऋकर निमाई का हृदय ले लगा 
लिया । प्रभी तक्क निमाई की दृष्टि इंश्वर पुरी पर न पड़ी थी । 
ग़ब उन्हें देखते ही वे उनके चरणों पर लोट गये। संन्यासीजी 
ने उनके माथे थरखकऊर उन्हें आशीबोद दिया ! 








करने की श्रावश्यकृता का अनु|गंव किया आर अपना अभि- 
प्राय संन्‍न्यासी जावा पर प्रकट किया । यह सुनक्षर उन्होंने 


कशा--- तुम्हें सनन्‍्त्र-दीक्षा दे गा, इसमें कुछ विचित्रता नहीं 
है । तुम्हें ते! में अपने प्राण तक दे सकता हूँ |!” निमाई की 
आश। पूणे हुइ। इश्वर पुरी ने उन्हें मनन्‍्त्रोपदेश ऋर दिया। 
दीक्षा होने के अनन्तर लिमाई के जीवन की गति बदल गई। 


कि 


वे कृष्ण की प्रेम्न में मस्त हो गये । अधिकतर एकान्‍्त में बेठ- 
कर श्रीकृष्ण की ध्यान ओर उनके गुश|ण-गान में समय बिताने 
लगे । एक दिन वे यहाँ तक व्याकुल है! गये कि “ हे कृष्ण, 
हे पिता, दशन देकर तम कहाँ चल्ले गये !”? कहकर शेने 
संग गये । निमाई पण्डित का यह अभूतपूर्व परिवतन इंखकर 
थी छ्ोग बहुत ही विस्मित हुए । 
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्े 


. निमाई नवद्वीप में लौट श्राये। उनके लौट आने का 
समाचार सर्वत्र फैल गया। उन्हें देखने के लिए बहुत ल्लोग 
आने छगे । विदेश से घर झाये हुए पुत्र का पाकर शचा 
साता के आनन्द का ठिक्काना न रहा। बविष्णु-प्रिया के 
आनन्द का क्‍या कहना है। निमाई ने माता को प्रणाम 
किया और विष्णुप्रिया से मधुर सम्भाषण | दिन डूबने पर 
श्रीमान्‌ पण्डित प्रभमति कुछ भक्त निमाई से मिल्लने का आये । 
उन्हें गयाधाम के विष्णुपद-मन्दिर की बाते सुनातै-सुनाते 
निमाई भाव में विभेर हे! गये। आँसुओं से उनका वक्ष:- 
स्ल्ल भीग गया । गन्ना रुक जाने के कारण वे चुप हो। गये। 
भ्रन्त में थेये घरने में असमथे होकर वे “कृष्ण कृष्ण” कह- 
कर रोने लगे । क्‍ 





निमाई पण्डित का यह भाव देखकर वैष्णव लोग बहुत 
ही विस्मित हुए। वे लोग से।चने लगे कि उद्धत-शिरोमणि, 
ज्ञान-गर्वी निमाई पण्डित क्‍या विध्णु-भक्त हो गये ! निमाई 
के इस भाव को देखने से उन ले।गों का अपार आनन्द हुआा। 
इधर श्रीकृष्ण के चरश-कमल् की चर्चा करते-ऋरते निमाई भक्ति- 
रस में डूबकर अ्रचेत हो। गये । चेत होने पर उन्होंने श्रीमान 
पण्डित से कद्ा--“'में आप लोगों को श्रपने मन की बात 
सुनाना चाहता हूँ, इसलिए शआ्राप लोग कल्न शुक्ल्वाम्बर अद्यचारी 
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के घर मिलिएगा |” निमाई की बातें सुनकर भक्त वेष्णव 
छोग बड़े आनन्द से अपने-अपने घर गये । द 

गल्भग-किनारे शुक्लाम्बर त्रह्मचारी की कुटी थी । निमाई 
के प्रस्ताव के अलनुतार दूसरे दिन सब छ्ोग उक्त बह्य- 
चारी के घर एकत्र हुए। इसी समय निमाई वहाँ पर भाग- 
बत का श्लोक पढ़ते हुए पहुँचे। वे मानों भक्ति-सुधापान 
करके ही वहाँ पहुँचे, ओर राते-रोते अचेत हो। गये। आष 
की इस धारा # वे भक्त लोग बहने लगे जा कि ब्रह्मचारी 
को घर उस समय उपस्थित थे। सभी की आँखें से आँसुश्रों 
की धारा बहने लगी | हरि-इरि की ध्वनि होने लगी । विधु- 
भक्तों ने कहा “'निमाई पण्डित जब हमारे दल्ल में ञ्रा गये हैं 
तब पाषण्डियां का अभिमान नष्ट हुए बिना न रहेगा।?! 
किसी-किसी ने यह भी ऋहषह्ाा कि श्रीकृष्णचन्द्र स्वय गोररूप 
में तो अवतीर् नहीं हुए हैं ! 

शुक्धाम्बर बह्म चारी के घर की सभा विसजित हुई और 
निमाई अपने गुरु गड्भादास पण्डित के दशेन करने गये । गड्ढा 
इास ने उन्‍हें देखकर अपने हृदय से लगाया ओर कहा--तुम 
जब से बाहर गये हो तभी से तुम्हारे विद्यार्थी किसी ओर पण्डित 
को यहाँ पढ़ना नहीं चाहते । अब पाठशाज्ञा का काये आरम्भ 
करके नियमित रूप से विद्याथियों को पढ़ाने लगे 

गार अब पहले के गौर नहीं रहे; अब वे कृष्ण के प्रेम में 
मतवाले दे गये हैं। उन्होंने पाठशाज्ञा का काये आरमस्म ते 








४२ भक्त-चरितावल्ली [ प्रथम 


कर दिया किन्तु अपरा-विद्या की शिक्षा देने में श्रब उनका 
मन नहीं लगता । नवद्वोप में स्नेह, ममता, पाण्डिय और 
शिक्षा देने की सरल प्रणाली जैसी कुछ बनमें थी वेसी और 
किसी में न देखी जाती थी। गयाधाम से लाटने पर जब 
उन्‍होंने काये आरम्भ किया तब बहुत से छात्र उत्सुक होकर 
पाठशाला में भर्ती हुए ओर सभी गुरुदेव का अभिवादन करके 
हरि-ध्वनि ऋरते हुए अपने-अपने बस्ते खोलने खेगे । छात्रों ने 
जब झपसे अध्ययन के विषय में प्रश्न किया तब गौर ने कहा--- 
“हरि ही सब शास््रों के मूल हैं; आगम, निगम प्रश्गनति सभी 
शाद्य श्रीकृष्ण की महिमा का क्वरीत न करते 8 । वे ही जगत्‌ 
के जीवन-सखरूप हैं! जिस व्यक्ति की मति-गति श्रीकृष्ण के 
चरणश-ऋमल्षों में नहीं है वह सव शात्यों का ज्ञाता होकर भी 
शास्र के प्रकृत रस का आश्ख ही कर सकझता। श्रीकृष्ण 
का भजन छोाड़ऋर जो व्यक्ति शास्र को आलोचना में ही 
कुशल्न है वह निरे गढहे की आँति बोझ को छ्ादे हुए है। 





््ट 


श्रीकृष्ण के पवित्र नाम से संसार पवित्र हो! जाता है |” गौर 
ने ऋजेक प्रहार से हरिनाम के साहात्य का वशणन करके 
गवब करा ! ने 


5 
टी 


छात्रों से कहा कि हरि की चरण की वन्दना 
यह भी कहा कि नवद्रोप में ऐेणा और है जे। 
का खण्डन कर सके | 

छात्र विमुग्ध होकर इनकी बातचीत सुनने क्षगे। श्रब गौर 
ने पृछा-- तुम क्लोगों ने आज हमारी व्याख्या कैसी सुनी ?? 


किक 


ग ॒ 


इस व्याख्या 


ट 


अन्न 
#ऊ-ड 


ना 
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छः 


छात्रों ने उत्तर दिया--- प्रश्न को व्याख्या हमारी समझ में वि 
ही नहीं आई |” इस पर गौर ने कहा-- आज अ्रब 
पाठ न होगा, चल्तो सब लोग गड्जास्नान कर आयें |?” छात्र 
सोग बस्ता बॉधकर, कृष्णु-प्रेमी गुरु के साथ गड्ुग नहाने 
गये । नहा-घेकर गौर जब सोजन करने बेठे तब शची ने 
पुछधा-- बेटा, आज विद्याथियां का कैला क्‍या पढ़ाया १४ 
उन्‍होंने कहा--- माता, आज मैने उन लोगों के आगे हरि- 
नाम के माहात्य का ही वर्णन किया है। तुम भी हरि 
का ध्यान ग्रार उनके नाम का स्मरण किया छरो | इसी में 
जीवन साथक है|” मन ही मन माता ने सब कुछ 
समझ लिया । 

जल दिन पाठशाला में और कुछ काम न हुआ ! अगल्ले 
दिन सबेरे विद्यार्थी लोग पढ़ने के लिए एकत्र हुए। छात्रों 
ने पुछा--- सिद्धवर्श का समन्वय क्या है ??-उत्तर सिल्ला-- 
“श्रीकृष्ण की कृपा-दृष्टि में ही सिद्धवशें का समन्वय होता 
है |” लिमाई पण्डित सारे पाण्डिय का जल्लाखलि देकर, 
अब सनकी श्ादमी की तरह, श्रोकृष्ण के मधुर साव की चचों 
करने लगे । छात्रों ने समझ लिया कि अब इन पण्डिवजी 
से सबक्‌ न मिल सकेगा । इसलिए उन्होंने उदास होकर 
पाथी ल्पेटकर रख ली ।  निमाई ने छात्रों से कहा--- आज 
तुम लोग दिन के तीसरे पहर आना |! छात्रों ने गुरुदेव 
का यथेचित अभिवादन करके गड्भादास के घर जाकर उन्हें 
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अपने गुरु का सब हाल कह सुनाया । गड्जादास निमाई के गुरु 
और उनके बहुत चाहते थे । निमाई भी शिक्षागुरु गड्रादास 
की श्रद्धा करते थे। गड्रादास ने गार के शिष्यों से सब 
हाल सुनकर निमाई का बुल्ववा भेजा । निमाई के झ्राने पर 
उन्होंने बड़ो शिष्टता से ऋहा--निमाई, जी लगाऋर विद्या- 
थियों का पढ़ाया करो। यह बहुत बड़ा काये है, ओर 
तुम्हारे वंश के सभी पण्डित होते आये हैं। ज्ञान के मार्ग 
का छोड़ देना ठीक नहीं। ज्ञान न हो ते मनुष्य नहीं 
सेच सकता कि अ्रच्छा क्‍या है ओर बुरा क्‍या है। मेरी 
बात माने ओर जी लगाकर काम करे |” गौर ने सब कुछ 
सुना किन्तु सुन लेने से ही क्‍या होगा। अ्रत्र तो उनका 
मन एक नवीन राज्य में विचरण कर रहा है। गौर ने 
सिर कुकाकर गड्भादास की बातों सुनों और फिर घर 
चल्ने आये | 

उनके कथनानुसार दिन के तीसरे पहर पाठशाला में 
विद्यार्थी एकत्रित हुए । पाठशाला के समीप रत्नगर्भ नामक 
एक व्यक्ति बड़े ही मधुर खर से भागवत का पाठ किया करते 
थे। उस दिन भी वे मधुर स्वर में भागवत पढ़ रहे थे | र्न- 
गर्भ के भागवत्त-पाठ की ध्वनि से निमाई की हृदय-तन्त्री के 
तार ऋनभनाने लगे। वे भक्ति के आवेग में अमभिभूत हो 
गये। उस दिन फिर भी वे छात्रों का न पढ़ा सके । छात्र 
उठकर अपने-अपने घर की चल्ने गये | 
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दूसरे दिन सूर्योदिय होने पर ऋष्ण-भक्त निमाई पण्डित के 
छात्र चतुष्पाठी में एकत्र हुए। किसी छात्र ने एक शब्द की द 
धातु पूछी । इस पर गार ने कहा एकमात्र श्रोकृष्ण ही 
सब धातुओं और पदार्थों के बीच रहकर सारी वस्तुओं की 
सजीव रखते हैं। उनके अतिरिक्त और धातु नहीं है।” 

' जैर ते और भी कहा--  नवद्वीप में ऐसा कान है जो मेरी 
इस व्याख्या का खण्डन कर सके १ छात्रों ने कहा-- शुरु" 
देव, आप जे! कुछ कहते हैं सा तो सत्य है, किन्तु हम लोग 
यहाँ जिस उद्देश्य से आये हूँ वह सिद्ध नहीं है। रहा है |” 
इस पर गैर ने राते-रोते कहा-- भाई, मेरे हृदय में एक साँवले 
रड् का बालक मधुर सुर में बंशी बजाऋकर भेरे चित्त का बन्मत्त 
कर देता है,--उस रूप के दशेन करने ओ्र/र उस मधुर शब्द 
के सुनने से मैं सुध-बुध भूल गया हूँ ।” ये बातें कहते समय 
मानें उनके अड्डों से दिव्य ज्योति प्रकट दाने लगी । छात्रों 
ने देख लिया कि निमाई पण्डित अब मरणशशील संसार के 
मानव नहीं हैं। अतएव उन्‍होंने आँखों में आँसू भरकर 
कहा--- आशीर्वाद दीजिए जिसमें हम लोगों को मति भी 


।#० 


श्रोकृष्ण में बनी 








| रहे ; आज से हम लेग अब ओर किसी के 
यहाँ पढ़ने न जाय गे |? यह कहकर सभी ने हरि-ध्वनि ऋरते 
हुए अपनी पोशियों की बस्तों में बाँध दिया । गार ने रोदन 
करते-करते सबकी हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया । छात्रों 
ने गुरु के चरण छूकर नीची निगाह कर ली। निमाई पण्डित 
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. का अध्यापन-कार्य समाप्त हुआ--नवद्वीप की बहुत बढ़िया 
पाठशाला का काये समाप्त हो गया । 

बहुतेरे छात्रों ने गुरु के मार्ग का अनुसरण किया | वे 
सब लोग जब एकत्र हुए तब निमाई अपने पश्ाँगन में ताली 
वजाकर यह क्रीतन करने छगे--- 

“इरये नम: यादवाय नम; । 
गोपाल गोविन्द राय श्रीमधुसूदन ||?” 

दिग्विजयी-विजेता निमाई पण्डित भाव में मन्न होकर नृद्य 
और कीत न करने लगे। उस नृत्य का देखने शऔर फीतेन 
की सुनने से पत्थर के सदृश कठोर प्राण भी पसीजने छगे । 
यह नया चमत्कार देखने को खिए चारों ओर से दशेक टूट 
पड़े । जो अद्वेताचाये बचुत दिन से एक महापुरुष के आवि- 
भाव घोर प्रेम के प्रावन्त के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे उनके 
यहाँ भी यह समाचार भेजा गया । उस समय वे शान्ति- 
पुर में रहते थे। उनका पहले से ही विश्वास था कि निमाई 
भक्तिधर्म के प्रवतक होंगे; धीरे-धीरे उनको विश्वास का 
आधार और भी दृढ़ होने छगा । जल्लिखित समाचार पाते 
ही वे नवद्वोप में आ गये। धीरे-घीरे गौर का दल्ल बढ़ने 
लगा, दल्वाज्ञों का भाव भी सघन होने छगा । इस' समय 
से नवद्वीप के झुविख्यात वेध्शव श्रीवास पण्डित के घर सब 
क्षोगों ने ख्लोतंन करना आरम्भ कर दिया । रात्रि होते ही 
भक्त लोग एकत्र होकर कीतन करने लग जाते थे । भाव के 
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प्रब्ल आवेश में वे ज्ञोग निद्रा के सुख का भूलकर सारी रात 
बिता देते थे। जिस समय वे क्रीतेन आरम्भ करते थे उस 
समय नवद्लीप के बहुतेरे मनुष्य श्रीवास पण्डित के घर की 
इधर-उधर से घेर लेते थे । 

इस समय गोर में श्रीकृष्-विरह का भाव यहाँ तक बढ़ा 
कि लोग-बाग उस भाव का सनक समझने लगे। किन्तु 
श्रीवास पण्डित जब गार के घर आये तब उनसे उन्होंने पुछा- 
“पण्डिवज्नी, सब लोग मुझे पागल कहते हैं, ते! क्या मैं सच- 
मुच पागल्त है। गया हूँ ९?” ओ्रीवास ने कहा---- निमाई, तुम 
पागल नहीं हो।; तुम्हें जे रोग है वह यदि मुझे हे! जाय ते 
में कृताथ हो। जाऊँ |” गौर ने कहा--यदि श्राप मुझे पागल 
बतल्ाते ते में गड्ढग में कूदकर जीवन की विसर्जित कर देता । 

इन दिनों अ्रद्वेताचाये शान्तिपुर में रहा करते थे । मिमाईं 
उनसे भेट करने शालन्तिपुर गयें। वहाँ पर जब ओहरि की 
चर्चा छिड़ी तब नि्ाई के हृदय में भांव-प्रवाह प्रवाहित होने 
खगा। अन्त में वे शचेत हाकर नीचे गिर पड़े। अट्ेवा- 
चाये उनकी श्रीकृष्ण का अवतार मानते थे। मिमाई जब 
अ्रचेत होकर गिर पड़े तब अद्वेताचाये उनके मुंह की ओर देर 
तक टकटकी लगाये देखते रहे, अन्त में मन के आधवेग से 
उन्होंने फूछ शौर तुलसीदल चढ़ाकर निमाई के चरणों की 
पूजा की । चेत होने पर निमाई ने अपनी पूजा का प्रतिवाद 
कऋरके अद्वेत के चरणों की रज शभ्रपने मस्तक में गा ली आर 
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कहा--आज आपके दशेन करने से मेरा जीवन सफल्ल छुश्रा । 
आपके दर्शन से श्रोकृष्ण का भात मन में उदित होता है । 
भक्तों क। साथ लेकर निमाई इरि-नाम की चचों और 
सद्भीतन में समय बिताने लगे ।. जहाँ जितने भक्त थे सभी 
को नवद्वोप के इस महाप्रावन का समाचार मिलने लगा। 
' लित्यानन्द, हरिदास ओर अद्वताचाये प्रभृति सभी एकत्रित 
हुए। श्रोीवास॒ के घर मानों आनन्द का बाज़ार लग गया । 
मनुष्यों के हृदय में मगवर्मोेम का करना बहने लगने पर उनके 
दिव्य चक्तु भी उज्ज्वल्न हो जाते हैं। जो ल्लोग गुप्त रहस्य 
का मर्स समझने में असमथे रहते हैं वे इसी के समझने लग 
जाते हैं। एक दिन सब ज्लोग प्रेमेन्‍्माद में फ्री्तन कर रहे 
थे कि निमाई ज़ोर से “पुण्डरीक पिता?” कहकर रोने लगे | 
मण्डली के अन्यान्य लोग पुण्डरीक का नाम सुनकर अ्कचका 
गये। इसके पश्चात्‌ पूछा कि ये पुण्डरीक कान हैं ? निमाई 
ने उन्तका यह संज्षिप्त परिचय दिया-- 'सिल्लहटनिवासी 
पुण्डरीक विद्यानिधि सुपण्डित, ऐश्वयशाली शऔऔरर परमभक्त हैं; 
वे यहाँ आवेंगे ।? कहा जाता है कि निमाई के प्रेम के आक- 
पंण से विद्यानिधिजी नवद्वीप में पधारे । जब वे निमाई के 
इशेन करने के लिए मवद्वीप में आये तब उनके घमेश्वय भर 
विज्ञासिता के देखने से निम्माई के अन्यतम शिष्य चिरकुमार 
गदाघर को विद्यानिधि के अक्ति-भाव में सन्देह उत्पन्न हुआ्रा । 
किन्तु उनका वह अ्रम बहुत शीघ्र दूर हो गया। गदाघर 
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एक दिन सुगायक मुकुन्द दत्त का साथ लेकर पुण्डरीहू विद्या- 
निधि के घर गयें। जाकर देखा कि वे दुग्ध-फेत-सद्ृश अमल 
शय्या पर बैठे घूम-पान कर रहे हैं । उतनी शय्या पर सुन्दर- 
पुन्द्र तकिये रकखे हुए हैं और डिब्बे में पान के बीड़े लगे 
रकक्‍खे हैं। विद्यानिधि ने निमाई के दोनों शिष्यों क्ञी यथे- 
' चित अभ्यथेना की | कुछ देर में मुझुन्द ने भगवद्धिबयकू एक 
गीत गाया। खज्गीत सुनते ही भाव में विद्यानिधि के प्राश 
जछलने छगो । इस आवेग में बे शय्या से नीचे लोटऋर 
“गावोी गावोी? कहते हुए अचेत दो गये। गद्ाधर समर गये 
कि निमाई ने इन्हें बखूबी पहचान लिया था। चि?रकुमार 
गदाघर ने इन ऐश्वयेशाली भक्त-शिरोमशणशि से कृष्ण-मन्त्र की 
दीक्षा क्षी । निभाई ने पुण्डरीऋ विद्यानिधि का “प्रेम-निधि? 
नाम रकखा था । द 











है 


निर्माई एक दिल प्रातःछाल नित्यानग्द को साथ जेकर 
गवास की घर गये। धीरे-धीरे उनके सभी अनुगत भ्रक्त 
वहाँ पहुँच गये । निमाई ने उनसे सह्लोतन करने की लिए 
कहा ।  सट्गीतेन आरम्भ होते ही उन्होंने ठाकुरजी के 
सिंहासन पर बैठकर कहा “तुम लेग हमारा अभिषेक करे |”? 
उनके मुँह से यह बात निकलते दी शिष्य लोग कपूंर-सुवा- 
सित जल को घड़ों में भर-भरकर उनके मस्तक पर ढालतने 
छठे 


भू० भक्त-चरितावली [ प्रथम 


लगें । धूप इत्यादि जल्लाकर वह स्थान सुगन्धित कर दिया 
गया | मुकुन्द दत्त अच्छे खर में गीत गाने लगे । अभिषेक 
का कार्य पूर्श होने पर निमाई ने हाथ फैलाकर सबसे कहा 
८हपें कुछ खाने का दे |” शिष्यों ने उसी दस अन्‍्के प्रकार 
के फल और मिष्टाज्ञ लाकर उन्हें दिया। इस पश्चात्‌ वे 
अपने एक-एक शिष्य का बुलाकर उनके जीवन को अतीत 
बाते सुनाने और उन्हें आशीर्षाद देने लगे । श्रीवास पण्डित, 
अड्रैताचाये और हरिदास प्रश्नति उनके प्रघान-प्रधान अधेड़ 
शिष्य उनके समीप आकर खड़े हुए । निमाई ने उनसे से 
प्रत्येक के जीवन की अतीत घटनाओं की बातें सुनाकर उन्हें 
ख्राशीवाद दिया । 

इस समय एक बड़ी ही अच्छी घटना हुई । इस महान 
भाव के समय निमाई ने बाज़ार में तरकारी बेचनेवाल्ने 
श्रीधर को बुल्लाने की आज्ञा दी। फल्नत: श्रीघर बुलाकर 
उपस्थित किये गये। निमाई ने जब श्रीघर के अनेक गुणों 
का उल्लेख किया तब उन्होंने बड़ें ही विनीत भाव से 
कहा---  प्रभे, मैं नितान्‍्त साधारण मनुष्य हूँ, में आप 
कुत्ते के याग्य होऊ ते होऊँ |” निमार ने कहा-- तुम्हारा 
यह वाक्य ही हमारी स्तुति है। जो, अब हमसे कुछ वरदान 

श्रीधर ने कहा--“ बाज़ार में जो ब्राह्मण-तनय मुम्भसे 
केले के पेड़ का गूद्ा और पत्त माँगा करते थे वह्ी जन्म- 





भाग ] श्रीचेतन्य क्‍ हे 


जन्मान्तर में मेरे प्रभु हैं। |?” निमाई ने उनसे और कुछ घन- 
सम्पत्ति साँग लेने के लिए ऋहा, तब श्रीघर ने उत्तर दिया-++ 
प्रभा, में आपसे ओर किसी वस्तु के लिए प्राथना नहीं 
करता; मेरी ते यही प्राथेना है कि में आप के नाम का गाकर 
जीवन बिता सकू, ऐसा आशीवांद दे । 
इस मंहानन्द के अवसर पर उन्होंने मुकुन्द का कुछ वर- 
दान न दिया। इसलिए श्रोवास ने निमाई से पूछा-- 
“अधुर गान के द्वारा मुकुन्द तुम्हारे चित्त को मुग्ध किया करता 
है, उस पर तुम्र इतने उदासीन क्यों हो गये ९१? निमाई ने 
हा-- मुकुन्द जब जहाँ रहता है तत्र उसी भाव में अपने को 
, प्रकट करता है, (गड्ढाग गये गद्जादाव, जमना गये जमनादाप्त) 
उसकी मति स्थिर नहीं है |”? गौरचन्द्र क्री बात घुनऋर मुझुन्द 
निराश हो, भग्न हृदय से, रोदन करने क्वगा। कोमज्न-हृदय 
निशाई ने उप्तके रोने से व्यथित होकर कहा-- अच्छा, तुम्हें 
हमारे दशन मिलेंगे, किन्तु करोड़ जन्मों के अ्रनन्तर |? अक्त 
के प्राण एके अपूर्व भात्र से गठित होते हैं। निमाई का यह 
आश्वास-वास्य सुनकर मुफुन्द ने इत्फुश्न-हृदय से दोनों हाथ 
ऊँचे करके नूय करते-ऋरते कहा--मेरा यही परम पुरुषाणे 
कि मैं करोड़ जन्मों के अनन्तर प्रभु के दरन करूंगा। 
निमाई अपने थोड़े से भक्तों के साथ हरिनामाम्रत-पान 
करके तृप्त न रह सके । नवद्रोप के घर-घर में मधुर हरिनाम 
सुनाने के ल्षिए वे व्याकुल्न हा उठे । इसके लिए उन्होंने 
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हरिदास और लिद्यानन्द को बुलाकर कहा--- सब ज्षोगों 
के द्वार पर जाकर तुम हरि-नाम का गान करो, और शाम 
के। दिन अर का विवरण हमें सुनाया करे |” आज्ना पाते 
ही हरिदास और नित्यानन्द हरि-नाम का प्रचार करने लगे । 
नेक लोगों ने उनका उपहास करके उन्हें चिढ्राया फिर भी 
उन्‍होंने अपने अन्नीकृत काये से घड़ी मर के लिए भी मुंह न 
मेडड़ा । वे जानते थे कि नाम से ही जीवों का शान्ति 
मिरंगी और नाम से ही उनकी मुक्ति होगी। जगाई 
और मधाई दोनों भाई थे। देनों ही बड़े उहण्ड थे। ये 
नवद्वीप की सड़कों पर सुरा-पान किये पड़े रहते और बिना 
ही कारण मनुष्यों को सवाते थे। इनक ी प्रकृति का पशु के 
तुल्य कहा जाय ता छुछ श्रत्युक्तिन होगी। ये लोग एक 
दिन शराब के नशे में चूर हुए रास्ते में पड़े थे कि वहाँ हरि: 
नाम की सघुर वाता सुनाने के लिए निद्यानन्दजी. पहुँचे । 
सधाई ने क्रोधान्ध होकर नित्यानन्द की छाती में घड़ेका ओठ 
फेककर मारा । चोट लगने के कारण निद्यानन्द के वक्त :स्थत्ष 
से रुघिर की धारा बहने लगी । किन्तु इससे उन्‍होंने खिन्न न 
होकर प्रेम-पूवेक मधाई का आलिड्डन किया। डप्त स्थान पर 
उपस्थित होकर गौर ने उन लोगों का अपने आश्रय में कर लिया । 
नित्यानन्द की शपूर्व क्षमा देखकर ओर भक्तों के मधुर सड्जीतेन 
से विमुग्ध होऋर दोनों भाइयों ने भक्ति-मार्ग को ग्रहण ऋर 
लिया--डउन लोगे के जीवन की गति एकाएक बदल ग 
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उस समय बड्डाल के शासक सैयद हुसेनशाह गौड़ के 
सिंहासन पर अधिष्ठित थे। उनझ्े प्रतिनिषि-स्वरूप काज़ो 
नवद्रीप में रहा करते थे । काज्ञो ने देखा कि वेध्णब लोग 
निमाई पण्डित को लेकर हरि-नाप्त की धारा सें सबकी बहा 
ते जाने का उद्योग कर रहे हैं। मुपत्तक्षमान के राज्य में हिन्दू" 
धर्म का इस प्रकार बेखटके प्रचार हे।--यह बात उन्हें सहन 
न हुई। इस कारण उन्होंने वेष्णवों का सताना आरम्भ कर 
दिया। जब तब वे कीत॑न के स्थान पर जाकर वेशावों के 
मदद और ऋरताक्ष आदि बाज़ों का ताइ-फोड डालते और 
मारा-पकड़ो आदि कहकर बेचारे हरि-पक्तों के चित्त पर 
आतड़ः जभाने लगते । इससे डरपोंझ अल्पविश्वासियों ने क्रीत॑ न 
बन्द कर दिया । जो जह्ोग गौर के नव-प्रवतित घम्मे-अचार के 
विशेष पत्षपाती न थे वे कहने छगे--- 'काज़ी के शासन 
झ्रागे यह न टिझू सकेगा |” नव्रद्वोप में सनसनी फैल गई। 
कृष्ण-भक्तों ने मर्माहत हेकर काज्ञी के अत्याचार का विषरण 
पैर अपने हृदय की वेदना का हाज् गौर से जाकर कहा । 
सह्कीर्तन के जन्‍्मदाता गौग्सुन्दर यह घुनकर बेखटके न 
रह सके । उन्होंने नित्यानन्द, श्रोवास पण्डित, और भरद्ठ- 
ताचाये आ्रादि का बुतारऋर कहा--नवद्वीप के सभी. स्थानों में 
हरिनाम की घोषणा करनी होगी, देखे कान रोक-टेक 
करता है 
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सन्ध्या होने से कुछ पहले ही लोगों के कुण्ड की कुण्ड 
आ-आाकर लिमाई के आँगन में एकत्रित होने लगे । गौर ने 
क्वीतन करनेवाले की अल्ग-अ्रलग दल बनाकर प्रत्येक दल्ल 
का एक एक मूल गायक नियत कर दिया। नित्यानन्द के 
साथ निमाई एक दल फंत लेकर आगे बढ़े। कीत नकारियों 
के मधुर कण्ठ-सर से मानो चारों दिशाश्रों में सुधा का स्रोत 
प्रवाहित होने छगा | नवद्वीप के आ्राकाश में वह मधुर शब्द 
निनादित हुआ। उनके उस नृत्य और व्च्छास का जिन 
लोगों ने देखा इन्हीं का चित्त भानो प्रेम-रस में शआाद्र हो। 
गया । किन्तु सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच गौर जब ऊषध्वे- 
नेत्र ओर ऊध्व-बाहु होकर आँसू बहाते हुए हरिगुण-क्रीतंन 
करके चलने छगे तब उस दृश्य का देखकर आबाल-वबृद्ध- 
बनिता सभी मुग्धघ हो गये। निमाई जब जन-सागर की जलकर 
नवद्रीप के सागे से आगे बढ़ तब गृहस्थों की कुलवधुएँ मद्भल- 
ध्वनि ओर शंख-नाद करके इस शुभानुष्ठान की शुभ-क्रामना 
करने लगीं तथा क्ीतंन करनंवाल्ों के मस्तक पर विविध पुष्प 
बरसाकऋर मन के आनन्द को प्रकट करने लगीं । 

धीरे-घीरे सूयनारायण अस्ताचल की ओर अग्रसर हुए । 
अन्धकार फेलजने लगा। अब कज्ञोगों ने मशालें जता ह्वीं। 
भक्त लोग बड़े आनन्द से कीतन करते हुए काज़ी के घर की 
ओ॥रेर चलने । काज़ी ने दूर से ही गगन-मेदी कीर्तन के मधुर 
शब्द का सुनकर पूछा-- यह काहे का शब्द है १:? उसके 
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कर्मचारियों ने बतलाया कि निमाई पण्डित अपने दत्त के खाथ 
नगर-क्ीत न कर रहे हैं। काज़ो ने कानाहल सुनशर सेचा 
कि हम वैष्यवों का सताया करते हैं इसलिए आज वे लोग 
बड़ी भीड़-भाड़ लेकर हमारे घर पर हमला करने आ रहे हैं । 
इस आशड़ूग से वह मन ही मन डरा; डरकर घर में जा 
छिता । इधर सैकड़ों-हज़ारें आदमी उसके घर के सामने 
एकत्र होकर हरि-नाम की ध्वनि से दिशा-विदिशाओं की 
ध्वनित करने लगे । निमाई ने काज्ों के घर जाकर उद्ते 
बुक़्वाया । काज़ो जब घर के भीतर से निरक्तकर आया 
तब गौर ने कहा-- हम आपके घर आये हैं और आप घर 
के भीतर बैठे हैं। यह केला व्यवहार है ?? इसके पश्चात्‌ 
थेड़ी सी धर्म-चर्चा हे।ने के अनन्तर कुज़ो ने कहा अन्र 
श्राप क्ञोगों पर किसी तरह का अत्याचार न होगा। आप 
ले|ग बेखटके हरिनाम का क्रीवन करें |” काज़ो के मुंह से 
यह अभयवाणी सुनकर सब ल्लोग बड़े आनन्द के साथ 
हरिध्वनि करने लगे। श्रोगैराड्र ही इस नगर-क्ीतन के 
जन्म-दाता हैं । 





ऊ 





नगर-सझेतन के कुछ दित पश्चात्‌ गार ने सोचा कि 
ऐसे सुधा-सने हरिनाम की घोषणा बंगाल के प्रत्येक्क द्वार में न 
की जा सकी ते जीवन का सुख न सिल्लेगा; किन्तु इस ब्रत 
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. का भहश करने के लिए संन्याप्त का प्रयोजन होगा । उन्होंने 
देखा कि जगत्‌ के सभी पघर्मन्प्रवत्तकों ने घर-द्वार छोड़कर 
संन्यास-अत ग्रहण किया था।  फल्लतः गौर के मन में संन्यास 
ग्रहण करने की इच्छा बल्वती हो! उठी । इस समय उन्‍होंने 
एक खप्न देखा । एक सद्वानन्द पुरुष ने उनको आगे आकर 
कहा व 









कि जननी ओर भायां को छोड़कर संन्यासी हो! जाओ। । 
गौर ने जनसे पूछा कि माया के सारे बन्धनों का तेड-मरोड़ 
डालना कहाँ तक युक्तिसड्ुत है। इस पर सखप्न-दृष्ट संन्‍्यासी 
ने गम्भीरता-पु्वेंछ उनके जीवन के महान ब्रत का स्मरण करा. 
दिया । इउन्होंन कहा कि संसार के बन्धन को छिन्न करके 
ऋटपट संन्यास-घमे ग्रहण कर लो और नर-नारियों के उद्धार 
के लिए हरिगुण-गान करने में निरत हा जाओ। | स्वप्न देखने 
के पत्चात्‌ निमाई को प्राण संसार-बन्धन को काटने के लिए 
अस्थिर हो गये | 

इस समय सचमुच एक घटना हुई। केशव भारती 
नामक एक परित्राजक दण्डी नवद्वीप में भ्राये । छन पर नज़र 
पड़ते ही निमाई की स्वप्न-वृत्तान्त का स्मरण हे। आया । उन्‍होंने 
इेखा कि रूप्न में प्रकट होकर संन्यास-त्रत ग्रहण करने के 
जिद जिन्होंने उपदेश दिया था उनझ्े अं के साथ नवागत 
कंशव भारती के अवयवों का साहश्य स्पष्ट परित्तन्षित हो रहा 
है। खप्न का प्रत्यक्ष देखकर उन्हें बड़ा अचरज हुआ। 
उन्होंने दण्डी केशव भारती से अपने घर आतिथ्य ग्रहण करने के 
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लिए अनुरोध किया । दण्डी ने उनका अनुरोध मान लि 
निमाई के पाण्डित्य और अद्भुत धर्मानुराग की चर्चा देश-विदेश 
में सत्र फैल चुक्नी थी। केशव भारती ने भी उनका गुण- 
गारव सुना था। अधिक रात बीतने पर निमा£ ने दण्डी से 
दीक्षा छेने की बात पूछी । यह सुनकर भारती ने आनन्द से 
पुल्लकित होकर कहा-- तुम मनुष्य नहीं हो, तुम ते साज्षात्‌ 
नारायण के अवतार हो :” अन्त में दीक्षा का दिन निद्धों- 
रित हुआ ! दूसरे दिन सबेरे दण्डीजी कटवा गाँव में अपने 
आश्रम की ओर चले गये | क्‍ 

गार ने निद्यानन्द का सब बाते कह सुनाई । उनके 
सद्डुल्प का विशेष रूप से समझकर निद्यानन्द ने उन्‍्हों के 
सत का अनुमादन किया। उनके सेन्यासी होने को ख़बर 
इधर-उधर फैलने छगी । जगन्नाथ सिश्र के परिवार में भी 
गौर को संन्यास घर्म-प्रहण कब्ने की ख़बर पहुँच गई । यह 
संवाद पाकर शची देवी और विष्णुप्रिया मस्मोहत हुईं । शची 
ने आँखें में प्यास भरकर इस विषय की पूृछ-ताछ लड़के से 
की तब निमाई से कहां--- माता, संसार अनित्य है, कोई 
किसी का भी नहीं; श्रीकृष्ण का भजन और उनत्तके नाम का 
कीर्तत करना ही जीवन का सुख और आनन्द है । माता, 
तुम भी नाम-की तन किया करे। |” श्रन्त में निमाई ने कहा-- 
“जाता, संसार में मनुष्य हरिनास का गान किये बिना ही 
जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हीं के मधघुसय नाम 
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की चारों ओर घेषणा करूँगा । माँ, मेरे मार्ग में रोझू-टोक 
न करना |? वेष्यव कहते हैं -“निमाई ने अपने अबवारत्व 
की सम्बन्ध में माता की आगे उल्लेख कर दिया था |?  अ्रव- 
तार होने पर भी निमाई उनके बेटे थे। शो का सन किसी 
तरह न माना । लड़के के संनन्‍्यासी होने का स्मरण करके 
उनका हृदय विदीणे होने लगा । किन्तु उन्होंने लड़के के 
सड्टूल्प-लाधन के मा में किसी प्रक्कार का प्रतिकूल आचरण 
नहीं किया | 

विष्णुप्रिया ने सब कुछ सुना; खासी के विरक्त होने की 
बात सुनकर उनके प्राण विषाद से व्याकुत़् हा गये । संपार 
में न अब उनझे लिए शान्ति है और न सुख । रात होने पर 
नवद्वोपचन्द्र, भक्तों के साथ कीतेव आदि करके, घर लौटे 
ओर ब्याह्ू करके बिस्तर पर जा लेटे । विशुप्रिया ने शयन- 
गृह में जाकर देखा कि स्वामी से रहे हैं; अतणव वे उनकी 
चरण-सेवा करने लगों। श्रोमती की ग्रांखें डबडवाई हुई थीं । 
उनके हाथों का स्पश होने से गौर की निद्रा टूट गई | उठकर 
देखा कि सुन्दरी सरल्ला विष्णुप्रिया उनझे चरणों पर सुकामल 
हाथ रक्‍्खे हुए हैं; उनका चेहरा उतर गया है और आंखों से 
आँसू बह रहे हैं। निमाई ने सोचा कि विष्णुप्रिया को 
सानन्‍्लना देना बड़ा कठिन काम है। युवती विष्णुश्रिया को 
संसार की अ्रनिद्यता समकाकर उप्तके चित्त को वैराग्य- 
प्रणादित कर देना ओर स्वामि-वियेग-दशा में उसे स्थिर रखने 
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की चेष्टा करना व्यथे उद्यम के सिवा और कुछ नहीं । पत्नी 
को रोते देख उन्होंने पूद्ना-- 'भज्ञा तुम राती वि 
हैं १! विष्ण॒श्रिया ने उत्तर दिया-- तुम्हारे संन्यासी होने 
की ख़बर पाकर |? गौर ने कहा- “तुमसे किसने कहा 
है (?” विष्णुप्रिया ने उत्तर दिया--' ल्लोगों के मुँह सुन लिया 
है। तुम नवद्वीप के गारव हो, श्ार तुम्ह रे ही कारण मैं 
भाग्यवती हूँ। तुम्हार ही निमित्त से मेरा गारव होता है। 
मेरे जी में कितनी ही आशाएं थीं, क्‍या तुम डन सबकी मेट 
देगे ! तुम संन्यासी होकर घर-घर भीख माँगते फिरोगे, 
तुम्हारे इन सुझआमत्न चरणों में काटे छिदेंगे?!---ये बाते करते- 
करते वे स्वामी की गोद में अचेत होकर गिर पड़ी | इन्हें 
सचेत करने के लिए निमाई अनेक मीठी-मीठी बाते कहकर 
. उनके मन में आनन्द का सव्म्वार करने की चेष्टा करने लगे। 
अन्त में बन्होंने कहा--झुदे! विष्णुप्रिया, कृष्णानुरागिणी 
बनकर तुम अपने नाम का साथेक करो । 

गार देवता होने पर भी थे तो विष्णाप्रिया के स्वासी | 
सती के हृदय सें स्वामी के वियाग से असीम यन्त्रणा होती 
है। वे आँसू बहाकर रोने लगीं। निमाई ने मीठी-मीठी 
बातों के द्वारा उन्हें समझाने की चेष्टा करते हुए कह[--तुम 
जभी हमारा स्मरण करोगी तभी हम तुम्हारे पास आ जायेगे । 

निमाई ने जिस प्रकार माता के आगे अपने अवतारत्व को 
प्रकट कर दिया था उसी प्रकार उन्होंने पत्नी विष्णुप्रिया का भी 








६० भक्त-चरितावली 





अपनी इंश्वरी-शक्ति का परिचय देकर उनके मन में विस्मय श्र 
आनन्द का सव्म्चार कर दिया | 

विषश्णुप्रिया का विश्वास हो गया था कि मेरे पतिदेव खर्य॑ 
श्रीकृष्ण के अवतार हैं। इसलिए गहरी हृदय-वेदना में भी 
उन्‍हें थोड़ी सी सान्लना प्राप्त हो गईं थी। विध्यप्रिया ने 
देखा कि निमाई के सद्ढस्प के आगे सारी विज्न-बाधाएं, घारा 
की तरह, बह जायगी। इसलिए अन्त में उन्होंने अपने 
सन के आवेग का रोककर, आँसू बहाते-बहाते, स्वामी के 
चरणों पर माथा रखकर कद्दा-- जे चाहे से करो, में तुम्हारे 
मांग में रेड़े न अटकाँगी |” रात का ऑँधेरा और भी 
घना होने छगा। शोक, दुःख ओर ऋष्ट के भार से दबी 
हुईं विष्णुप्रिया का नींद आ गई। 

इसी प्रकार कुछ समय और बीवा। विध्याप्रिया और 
शची देवी अब निमाई के संन्याम की चर्चा न छेड़ती थीं । 
निमाई ने केशव भारती के आगे संन्यास-दोक्षा ग्रहण करने 
का जा! समय निधोरित कर लिया था वह अब समीप 
आने छगा । निमाई का सद्कएप अटल था। वे निश्चय कर 
चुके हैं कि हरि-प्रेस वितरण करने के ज्िए हम घरूद्गार 
को छोड़ देंगे। १४३१ शक्क में, सेन्यास-यात्रा के एक दिन 
पहले, सूर्योदिय होते ही गार बिप्तर से उठऋर श्रीवास के घर 
पहुँचे। भक्त लोग भी एकत्र हो गये--कीर्ेन होने छगा। 
देपहर के समय कीतव को समाप्त करके सब लोग भेजन 
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ग्रादि करने के लिए अपने-अपने घर गये। दिन ढलने पर 
सब लोग गड्ढा किनारे गये | गौरसुन्दर बैठ गये। उनके 
गल्ले में फूलों की माला थी और देह में चन्दन लगा हुआ था। 
गार ने हरि-चर्चा आरम्भ कर दी। सब लोग चित्त ल्लगाकर 
सुनने छगे। उन्‍होंने सबसे कहा-- श्रीकृष्ण ही जगत्‌ में हे 
सार-वस्तु हैं, उनके चरणों में सदा चित्त का लगाये रहना । 
क्या भेजन और कया शयन सदा उन्हीं का स्मरण करना [?? 
उस दिन सोजन आझादि करके निमाई शयन-गृद् में गये । 
कवि लेचन दास कहते हैं--निमाई ने मधुर आलिड्डन और 
_ बातचीत से विष्णाप्रिया का सुखी किया था। दूसरे दिन 
सूर्योदय होने से पहले ही वे घर छोड़कर चले जायेगे, इस बात 
को उनके कुछ शिष्य जानते थे। शचो देवी ने भी सुन रफ्खा था। 

गैरसुन्दर की श्राँखें में आज नींद नाम छेने का भरी न 
थी। शी देवी भी, बाश-विद्धा झगी ज्ली तरह, पुत्र के 
संन्यास की बात का स्मरण करके ज़मीन पर पड़ी छटपटा 
रही थीं! सरस्ता विष्णुप्रिया नहीं समझ सकों कि खासी 
का आज का अभ्ालिड्डन और प्रेम-भाषण सदा के लिए 
समाप्त हुआ ! 








हि 


चार घड़ी रात रह गई है। गौर बिस्तर से उठ बैठे । 
दे-एक कृदम आगे बढ़े और फिर लै।टकर विष्णुत्रिया के प्रेम- 
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पूरी मुख की ओ्रार देखने छगे। एक बार सोचा कि द्वाथ ! 
इस पति-प्राणा विध्णुप्रिया के सदा के लिए परितद्याग कर 
कैसे जा सकूँगा ! किन्तु तुरन्त ही वे चैतन्य है। गये; मत्त 
मातद्ु की तरह सारे बन्धनों का वेडुकर बाहर निकल पड़े। 
निमाई ने बाहर आकर देखा कि शची देवी दरवाज़े पर श्राँखें 
मूंद पड़ी हैं। निमाई ने इनके समीप आकर कहा--- माँ, 
तुमने मुभ्मे खिल्लाया-पिल्लाया है, कपड़े पहनाये हैं ओर विद्या 
पढ़ाई है; तुम्हारे ऋण को मैं इस जन्म सें न चुका सकूँगा। 
माँ, में कहीं भी क्‍यों न रहूँ, तुम्हारा खब भार मुझ्की पर 
रहा |!” ये बाते कहकर निमाई, माता की प्रदक्षिणा करके, 
रूटपट किवाड़ खोलकर बाहर चलने गये। शाची देवी शोक में 
इतनी अधीर थो कि वे अपने मुह से कुछ भी न कह सको | 
निमाई नवद्रोप में अंधेरा करके कटवा की ओर चलते गये | 
सबेश होने पर गार की शिष्यों ने आकर देखा कि श वी 
देवी घर के दरवाज़े पर बेहोश पड़ी हैं। भक्तों के जीवन- 
पथ का नेता ओर पथ-दशेक चला गया है। अभागिनी 
विष्णुप्रिया उस समय भी से रही थीं। संन्याप्त ग्रहण करने 
के लिए गोर के चज्ने जाने की बात सुनकर एऋ-एऋ करके 
छोग आने ओर रोने क्वो। नींद खुलने पर विष्णुप्रिया को 
ज्ञात हुआ कि गार चल्ले गये हैं; पढें में रहनेत्राली लज्ञाशीज 
विधा प्रिया आज लेक-लाज छोड़कर रोती हुईं बाहर आ गई । 
धीरे-धीरे गार के संन्यास का समाचार चारों ओर फैल गया । 
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बहुतरे सनुष्य दुखी होकर आने छरगे। जे लोग निमाई के 
नव-प्रचारित भक्ति-घर्म के विशेष रूप से पक्तपाती न थे वे भी 
झाज शोका कुल हाकर आंसू बहाने छगे । चंतन्य भागवत के 
रचयिता वृन्दावन दाल से एक जगह छिखा है कि गौर के शोक 
से घवराकर लोग कहने हग--भीर के बिना जीवित रहने में 





क्या लाभ है ९ चलो, हम लोग भी गौर के मार्ग पर चलें | 
हरि-गुण-कीतन करते हुए निमाई गड्भग-पार होकर कटवा 
गाँव का ओर गये... इधर गदाधघर, मुकुन्द और चन्द्रशेखर 
प्रश्नति कुछ शिष्य, गुरु की खेाज-खबर लेने ओर उनकी शरीर 
को सवा करन के ल्लिए जल्दो-जट्दी उसी गाँव क॑ 
हुए। रास्ते में ही इन्हें निमाई मिल्ल गये । 
सन्ध्या-समय निमाई कटवा गाँव में पहुँचे। केशव 
भारती के श्राश्रम सें जाकर ओर छनकी चरणों में गिरकर 
उन्होंने कहा-- प्रभे, कल हमें दीक्षा देकर संसार-बन्धन से 
मुक्त कर दीजिए |?” वे पहले ते गोर की कम उम्र देखऋर 
दीक्षा देने का तैयार न हुए किन्तु फिर असाधारण भक्ति के 
लच्षण देखकर कहा--  तुमसें मैंने जेसी भक्ति देखी है 
बेसा भक्तिभाव साधारण मनुष्यों में नहीं देखा जाता । तुम 
नर-नारियों के शुरूरूप सें उपजे हो; मैं तुम्हारा गुरु होने 
योग्य नहीं । हाँ, घर्म-जीवन को प्राप्त करने के लिए गुरू 
की आवश्यकता होती हे--यह सच्ची शिक्षा देने के लिए 
तुम मुझे गुरु-पदवी देकर दीक्षा ग्रहण करेगे, यह मुझे मालूम 





| ओर रवाना 
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होता है|? दूसरे दिन सबेरे गार ने सिर सुंड़ा कर गेरुवे 
कपड़े पहने और दण्ड-कमण्डलु ग्रहण किया। यह दृश्य 
देखने के लिए अनेक गाँवों से ख्ियाँ ओर पुरुष आने छागे। 
इस नवीन सुन्दर पुरुष की संन्यासी के वेष में देखकर सभी 
श-शेकर व्याकुछ होने लगे। चन्द्रशेखर आचाये ने दीक्षा 
की सब तैयारी कर ली । ठीक समय पर दीक्षा का काये 
पूरा हो गया। दीक्षा के समय केशव भारती ने नि्माई का 
ऋष्श-चेतन्य रख दिया। दीक्षा ले चुकने पर ऋष्ण- 
चैतन्य ने भक्तिभाव से गुरु के चरणों में माथा रख दिया 
कै।र नवीन बल्ल से बल्लवान होकर “हरि बेज्ञो” कहते हुए 
नृयय करने छगो । भारतमूम में एक सुरखाल्न अक्ति-घर्मे की 
घारा को प्रवाहित करने के लिए ओकृष्णचेतन्य खड़े चन्ुए; 
उन्हें।ने एक नये युग का झारम्म कर दिया। भक्तों ने उनके 
चरणों पर माथा रखकर प्रशाम किया । इस दीक्षा क काम 
में केशव भारती ने अपना अहोसाग्य समझा। गौर के 
हृदय के भगवठोेम क्री मधुर और स्लिग्ध छह उनके जीवन को 
शीतल्न करने क्गी, भक्त की दीक्षा देने से उनका चित्त भी 
भक्ति-रख से परिपूर्ण हे गया। जिम्त दिन दीक्षा दी गई उस 
दिन की रात की भारती के आश्रम में भक्त छोग नाम 
सड़ोतन करते रहे । 
: दीक्षा ले चुकने पर निमाई किसी निजन स्थान में रहकर 
ओकृष्ण का भजन करने के लिए भारती का आश्रम छोड़कर 
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बाहर निकले। चन्द्रशेखर प्रश्नति कुछ भक्त उनके साथ 
हा गये। कंशव भारती भी कुछ दूर तक उनके पीछे-पीछे 
गये। चल्लते-चलते निमाई ने चन्द्रशेखर से ऋहा--.' 'नव- 
द्वीप में जाकर शची माता का सब समाचार घुनाओ ।? गुरु 
की आज्ञा पाकर चन्द्रशेखर बहाँ गये और गौर क॑ संन्यासी 
हा। जाने का सब समाचार उन्होंने शची माता को ऋह सुनाया । 
शची ओर विष्णुप्रिया रा-राकर व्याकुल हो गई । नवद्वोप 
में चन्द्रशेखर के आने की ख़बर पाकर नर-नारियों के कुण्ड 
उनके पास गौर के संन्यास्री होने की बाते घुनने के लिए 
आते छगे । सभी की आँखों से आँसू बह रहं थे । 

श्रीचेतन्य कुछ स्थानों में होते हुए शान्तिपुर में अद्वेता- 
चाये के घर आये ओर आचाये के चरणों में प्रशत हेकर 
आँखुओं स्ले उनके चरणों का घेने लगे। अद्वैताचाय ने भी 
रेते-रोते दोनों भुजाएं फैल्लाकर प्रेम से नवीन संन्यासी को 
गले छगाया । इधर नित्यानन्द और श्रोवास ग्रश्नति गौर के 
अनुगासी शिष्य शची माता का साथ लेकर अद्वेत के घर 
उपस्थित हुए। वहाँ पर भक्तों ने कई दिन बड़े आ्रानन्द में 
बिताये । वहाँ से श्रीजगन्नाथपुरी का जाने का विचार छरके 
गार ने कहा--- माता, तुम मेरी चिन्ता सत करना ; मैं नीला- 
चक्त में रहूँगा इसलिए बीच-बीच में तुम्हें मेरी ख़बर मिलती 
रहेगी |? यों अनेक प्रकार से समफक्ता-बुकाकर वे जगन्नाथ- 
पुरी की गये। 
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निद्यानन्द, मुकुन्द और गदाधर प्रश्नति कुछ लोग निमाई 
के साथ गये। चेतन्यदेव ने सभी से पूछा---“ बोले, तुम 
लोगों में किसके पास कया है ? राह-खच के लिए तुम्हें 
किसने क्‍या दिया है १? सभी ने उत्तर दिया---- तुम्हारी 
' अनुमति लिये बिना कोई वस्तु साथ लाने की हिम्मत किस 
में है ??” अन्त में श्रीकृष्ठ चेतनन्‍्य उन ज्ञोगों क्रो परमेश्वर के 
भरोसे रहने ओर विश्वास करने का उपदेश देकर रास्ता चलने 
छगे । यात्रियों का इल धमे-चर्चा करते-करते छत्र-भेग नामक 
स्थान में पहुँचा । प्रेमिक-चुड़ामणि श्रीचेतम्य आम्बुलिड घाट 
पर गड्ढूग देवी की मनोहर सुन्दरता देखकर झओऔऔौर उस स्थान की 
पोराणिक कथा का स्मरण करके आनन्द से उन्मत्तप्राय हो 
गये श्रार मधुर तथा उच्च कण्ठ से “हरि हरि! कहकर नृत्य 
करने लगे । श्रोकृष्ण चैतन्य भ्राम्बुलिड़ घाट पर हरिनाम में 
मस्त होकर नाच रहे थे कि इसी समय वहाँ के हाकिम राम- 
चन्द्र खाँ, पाल्की में बेठे, वहीं से निकले । नवीन संन्यास 
की अपूर्व भक्ति देखकर वे सवारी से उतर पड़े और इन्होंने 
संन्यासी के चरणों में प्रशाम किया। चैतन्यदेव ने इनका 
परिचय पाकर कहा-- तुम यहाँ के हाकिस हो, अच्छी बात 
है। यह बतजल्लाओ कि हमें पुरी में श्रोजगन्नाथ देव के दशेन 
क्योंकर होंगे ?” रामचन्द्र खाँ ने इन साधुओं के भाजन 
ग्रादि की व्यवस्था कर दी और नाव की सवारी से उनके 
पुरी पहुँचाने का भी प्रबन्ध कर दिया। चेतन्य और उनके 
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शिष्य यथाध्मय, हरिध्वनि करते हुए, नाव पर सवार हुए । 
नोका खेल दी गई । यात्री लोग कीतन करने लगे । किन्तु 
सल्लाहें ने कहा--- “किनारे पर जल में भेड़िये रहते हैं, जज्त 
में मगर और घड़ियाल हैं, इसके सिवा मुसाफिरों को लूटने 
को लिए नावों पर डाकू अलग चक्कर लगाया करते हैं। जब 
तक हम ज्ञोग बड़ीसा में न पहुँच जाये, आप लोग कीतन न 
करें !? मल्लाहों से ये बातें सुनकर सभी चुप हो गये । 
किन्तु श्रोगारा़ भला कब डरनेवाले थे ! उन्होंने हुड्डार 
करके कीतेन करने की आज्ञा दी---निडर होकर हरिनाम का 
कीतन करे |? क्ृष्णचेतन्य क्री बात सुनकर भक्तों के हृदय 
से डर भाग गंया । वे उत्साह के साथ कीत॑न करने लगे | 
सल्लाह ताड़ गये कि परम रूपवान्‌ नवीन संन्‍्यासी, नरदेहघारी 
होने पर भी, साधारण मनुष्य नहीं है । शिष्यों के साथ चैतन्यदेव 
लड़ोसा में पहुँचे । मन्लाहें। ने प्रयागधाट पर नाव लगा दी | सब 
जे।ग वहाँ उतरे । ढस दिन तो वे वहीं रहे, श्रगले दिन शिष्यों 
के साथ वे पैदल ही पुरी की ओर चले । धीरे-धीरे वे जल्लेश्वर, 
ग्रैौर जाजपुर आदि स्थानों के दशेन करके कमलतपुर में पहुँचे । 

जगन्नाथजी के मन्दिर के शिखर पर ल्ञगी हुईं ध्वजा कमल- 
पुर से देख पड़ती है। उस ध्वजा का देखकर श्रीचैतन्य 
माना आनन्दसागर सें डूब गये। उनके नेत्रों से श्रानन्दाश्र 
बहने लगे । चल्लते-चलते वे आनन्द की प्रबल्लतता के कारण 
रास्ते में गिरकर दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे । सब ज्लोग इस 
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अट्पवयस्क संनन्‍्यासी में मक्ति की अभिनव छटा देखकर अच- 
रज करने लगे। उन्होंने कहा-- भक्ति का ऐसा लक्षण 
किसी मनुष्य में नहीं देखा जाता । ये ते साज्षात्‌ नारायश 
के अवतार हैं|” यात्री अरब अठारानाले” पर पहुँचे । 
गौर ने साथियों से कहा-- कहे, तुम लोग आगे जाते हो! 
या हम जाय ९७ मुकुन्द दत्त ने कहा--- तुम्हीं आगे चले |!” 
श्रीकृष्ण चैतन्य बड़ी फुर्ती से पुरुषात्तमपुरी में पहुँचकर जग- 
जन्नाथजी के दशेन करने के लिए मन्दिर में गये। जगन्नाथ 
देव के दशेन करने से चेतन्य का भाव-सिन्धु और भी उसड़ 
पड़ा । जगन्नाथजी की मूत्ति का हृदय से लगाने के लिए 
ज्योंद्दी वे लपकी त्योंह्ठी पण्डों ने आकर बीच सें रोक दिया। 
कोाई-कोई ते उन्हें पीटने के लिए भी ऋपटे | वहाँ पर साबे- 
गैस भद्टाचाये उपस्थित थे। उन्होंने इसे नवीन संन्‍्यासी का 
अपूर्व अलुराग देख मुग्ध द्वोकर पण्डों का रोक दिया। गौर- 
चन्द्र को वे अपने घर छे गये । कुछ देर में नित्यानन्द, गदा- 
घर और मुकुन्द प्रश्नुति उनके साथी भी, पता लगाकर, जनके 
समीप पहुँच गये । सावेभामजी ने सभी के ठहरने और 
भोजन श्ादि का उत्तम प्रबन्ध कर दिया | 


&. 


सावेसाम आचाये बड़े प्रसिद्ध वेदान्तो पण्डित थे । वे 
प्रतिदिन सबेरे छात्रों का वेदान्त पढ़ाया करते थे । सावभामजी 
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ने अपने साले गोपषीनाथ आचाये से श्रीकृष्णचेतन्य का सब 
हाल सुनकर कहा-- सबेरे तुम इस नवीन संन्यासी के 
हमारे पास ले आना, हम इसे वेदान्त पढ़ाना चाहते हैं ।? 
दूसरे दिन श्रीचेतन्य का साथ लेकर गापीनाथजी सा्वभाम के 
यहाँ गये । उस समय सार्वभैम से गार से कहा--“ तुम 
जैसे सेन्‍्यासी के लिए वेदान्त का अ्रध्ययन करना श्रावश्यक 
है।? उनभी बात मानकर गौर, अन्यान्य छात्रों के साथ, 
वेदान्त का उपदेश सुनने खगे । आठवें दिल सावभाम आचाये 
ने गार से पूछा--तुम इतने दिन से हमारा उपदेश सुन रहे 
हो, किन्तु इस विषय में तुमने हससे कुछ भी नहीं कहा । 
हम नहीं कह सकते कि तुम हमारी व्याख्या समझ लेते हे। या 
नहीं । किली विषय में कुछ पूछ-ताछ करनी हो तो 
कर लेना | 

तब आचेतन्य ने ऊपरी विनय की छोड़कर कहा--- आपकी 
वेदान्त ही व्याख्या में सुनता ते हूँ किन्तु उसे हृदयद्भम करने 
में मेरा सन विकत्न सा हो जाता है। सूत्र का अथे भाष्य से 
ड्वी प्रकट हा जाता ) किन्तु आपके भाष्य से सूत्र का वास्त- 
विक अथे नहीं खुलता। आपकी व्याख्या में ते सूत्र के 
असली अथे को माना कल्पना आच्छादित कर लेती है। 
आप ते व्याससूत्र के मुख्य श्रथे को छोड़कर गाश अथे करते 
हैं।” गोारचन्द्र जब इस प्रक्मार सावेभाम के वेदान्त 
के तात्पये-विषय में युक्ति के साथ अपना अभिभत प्रकट करने 
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सगे तब सावसाम उनकी बुद्धि की प्रखरता देखकर दड़ है। 
गये । उन्होंने देखा कि नवद्वीप का नवीन संन्यासी अक्षाधार४!ः 
पुरुष है। चेतन्य ने सा्वमाम से कहा--भगवान्‌ की भक्ति 
करना ही मनुष्य का परम पुरुषाथे है। उन्हीं की भक्ति 
करके परम शान्ति प्राप्त क्ीजिए । 

यह कहकर चेैतन्यदेव ने भागवत का यह श्ोऋ पढ़ा--- 

आत्मारामाश्र मुनये निग्नेन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वेन्यहेतुकीं भ्क्तिमित्थम्मूतगुणों हरिः ॥ 

आत्मारास मुनि ल्लोग, विधि ओर निषेध से अल्लग होने 
पर भी, उस अमित-पराक्रमी हरि की अहैतुक्की भक्ति करते है । 
क्योंकि श्रीहरि के गुण ही ऐसे हैं । 

भट्टाचाये ने गार से इस श्लोक का श्रथे करने क॑ लिए 
कहा । किन्तु उन्होंने ऐसा न करके भट्टाचाये के ही मुंच्ठ से 
उक्त श्लोक की व्याख्या सुननी चाही। सार्वभैम ने इस 
श्लोक का तेरह प्रकार से अथे किया | गौर ने उनकी व्याख्या 
सुनकर उनकी बुद्धि की विशेष रूप से प्रशंसा की और कहा--- 
“आपने पाण्डित्य की दृष्टि से श्लोक का अत्यन्त सुन्द्र अथे किया 
है; किन्तु उलका एक ओर दृष्टि से अथे होना चाहिए।? 
फिर उन्होंने उक्त श्लोक के अठारह अथे ओर किये, और 
तारीफ यह कि सावमाम-कृत अथे का एक भी अंश प्रहण 
नहीं किया। उक्त श्लोक की चेतन्यदेव-कृत व्याख्या सुनने 
से सा्वमाम का बड़ा अचरज हुआ । उनको विश्वास द्वोने 
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लगा कि ये असाधारण मनुष्य हैं। वे रोते-रोते प्रभु के चरणों 
पर झोटने लगे । वेष्िणव-लेखक कहते हैं कि सावेमाम ने उस 
समय से श्लोक बनाकर चैतन्य की स्तुति की थी। उनके 
हृदय में भक्ति-भाव का सच्चार करके गौर ने इन्हें प्रेम-पृरंक 
गले लगा लिया। अरब सावेभाम के हृदय में भक्ति का 
फुव्वारा खुल गया; उनकी आँखों से आँसू बहने लगे । शरीर 
कण्टकित हो! गया | वे सच्चे अनुरागी भक्त वेष्णव की भाँति 
नृत्य और रोदन करने लगे । विख्यात वेदान्ती राजपण्डित 
सावंमाम भद्टाचाये ने श्रीअद्नेत से शाल्याथे में परास्त होकर 
उनके बतक्लाये हुए भक्तित्मागं को प्रहण कर स्िया । 

पुरी में सब जगह यह ख़बर फेल गई कि श्रोकृष्ण चेतन्य 
के उपदेश से सावभाम भद्टाचाये ने भक्तिपन्थ की प्रहण कर 
लिया है। चेतन्यदेव की अपूर्वे शक्ति देखकर लोग उन्हें 
भगवान्‌ का अवतार मानने क्गे। नवद्वीप के इस नवीन 
संन्‍्यासी की विद्या, बुद्धि, जीवन का अनुपम सोन्दय और 
उत्तका असाधारण भक्ति-भाव देखकर पुरी के धनी-दरिद्र ओर 
पण्डित या मूखे सभी उनकी ओर शआ्राक्ृष्ट होने लगे । हज़ारों 
कण्ठों से हरिध्वनि निकलने लगी । जिन्होंने कभी खप्न में 
भी मुंह से भगवान का नाम न लिया था उनकी जीम भी इस 
नाम का उच्चारण करके सुधा-रस में सराबोर द्वोने लगी । 
श्रीकृष्ण चैतन्य जिस समय. मार्ग में बाहर निकलते उस समय 
सडक के इधर-उघर लोग हरिनाम की मधुर-ध्वनि से चारों 


७२ भक्त-चरितावल्ली | प्रथम' 


श्रेर के बायुमण्डल के प्रावित कर देते थे । पुरी में श्री चेतन्‍्य 
के आन से एक नये भाव का आविभाव हा। गया। इन्होंने 
सब की हरि के प्रेम में मत्त कर दिया | 

कुछ समय तक पुरी में रहने पर निमाई की दक्षिश देश 
की यात्रा करने क्षी इच्छा हुई। उन्होंने शिष्यों से कहा-- 
“मैं श्रकल्ला ज्ञाऊँगा, तुम लोग मुझे जाने दो ।!? नित्यानन्द 
ने इसमें आपत्ति करके कहा-- जे आप अकेले जायगे ते 
आपका बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। विशेष रूप से आप ते 
हाथ में माला लिय जप ही किया करते हैं, इसलिए आपका 
कमण्डलु लेन का ता कम से कम एक सनुष्य चाहिए ही !? 
निमाई ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। सावसोम शाचाये 
को! जब निमाई के दक्षिश देश में जाने की ख़बर मिल्ली तब 
उन्होंने उनके चरण पक्रढ़कर कहा -- अनेक पुण्यां के फल 
से मुझे आपका साथ प्राप्त हुआ था । किन्तु हाय! विधाता 
नें वह छन लिया . यदि मेरी सन्तान ही मृत्यु हो जाय ते 
मैं उस दुःख कं सहन कर सकता हूँ, किन्तु आपका वियोग 
मुझे पुत्रशाक्ष ल भी अधिक दुखदायी है। हाँ, यदि आप 
किसी तरह भी रुक न सकते हों तो कम से कम्न और कुछ 
दिन तक यहाँ ठहरिए, ताकि में आपके दशन करके जीवन की 
शीतल कर लू |” श्रीचेतन्य का हृदय कुसुम से भी कोमल 
था, उन्‍होंने सावभाम की बात सानकर कुछ दिलों तक पुरी 
में श्र भी निवास किया और सार्वभाम के भवन में भिन्ता 
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प्रहण क्ौी। यह समय सावभाम छे साथ कृष्ण की चर्चा 
में बीता | 


१० 


जगन्नाथ देव के अनुप्रह और सबकी शुभ प्राथना का माथे 
पर धारण कर गौरसुन्दर दक्षिश की यात्रा के लिए तैयार हुए। 
जाते समय भट्टाचाये ने निमाई से कहा-- गादीवरी के 
किनारे विद्यानगर में शमाननद राय नामक एक सज्जन रहते 
हैं। ऐश्वय के बीच रहकर भी ऐसे सुपण्डित और मगवद्ध्त 
बहुत कम देखे जाते हैं। तुम उनसे ज़रूर मिल्नना |? नित्या- 
ननन्‍्द प्रमुख कुछ शिष्य उनके साथ गये | यात्री क्लोग विशात्ष 
समुद्र के किनारे-किनारे चलने खगे। चज्नते-चल्तते सब लोग 
आल्तालनाथ नामक स्थान में पहुँचे | निमाई के रूप-छ्लावण्य, 
तरुण यौवन में कठोर वेराग्य ओर भगवान्‌ के प्रति उनकी 
अले।किक प्रीति देख यहाँवाले दल बाँधकर आल्लालनाथ 
देव-मन्दिर के समीप आने छगे । गौर के हृदय में जो 
भगवद्योेम था उसने, वडित्रवाह की भाँति, सभी के! 
उन्‍्मत्त कर दिया। ल्लोगों की भीड़ के बीच आकाश-भेदी 
हरि-ध्वनि होने लगी। हज़ारों मनुष्यों ने श्रीचेतन्‍्य का 
पदानुसरण करके, उनके बतलाये हुए, वैष्णव मार्ग को 
ग्रहण किया । रात बीतने पर सबेरें गारसुन्दर दक्षिण 
देश की यात्रा के लिए ग्राज्चालनाथ से रवाना हुए। एक 
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सेवक के सिवा और सभी साथी यहाँ से पुरुषोत्तम पुरी को _ 
लीट आये । 

इधर चल्तते-चल्लते गौर कूमे नामक स्थान में पहुँचे | यहाँ 
एक वैदिक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देवता बड़े आदर से 
निमाई का अपने घर ले गये, ओर पत्नी, पुत्र तथा कन्या के 
साथ उनके चरणों की वन्दना की । गौरचन्द्र को देखने से 
ब्राह्मण देवता के मन में ऐसा भक्ति-्माव जाग्त हो डठा कि 
वे घर-गृहर्थी छोड़कर संन्यास-आ्राश्रम की दीक्षा के लिए 
तैयार हुए । किन्तु गौर ने रोककर कद्दा-- तुम धर में रह- 
कर ही कृष्ण नाम का जप किया करो |”? इस प्रदेश में वासु- 
देव नामक एक कोढ़ी ब्राह्मण रहता था। गौर ने उसके 
पास जाकर उसे प्रेम से श्राल्निइ्षन किया । कहा जाता है 
कि उनके प्रेमालिड्रन से वासुदेव का कोढ़ रोग जाता रहा । 
उसकी देह झुन्दर हो गई। गौर ने वासुदेव का कोढ़ 
से छुड़ाकर चलते समय कहा-- तुम सदा श्रीकृष्ण के नाम 
का कीत्तन किया करे ओर अन्यान्य क्लोगों के बीच उस 
नाम का प्रचार करो |? प्राकृतिक शोभा ओर सीनन्‍्दये के 
बीच होकर हरि-गुण गाते-गाते श्रीकृष्ण-चेतन्य कई दिलों 
के पश्चात्‌ गादावरी के तीर पर उपस्थित हुए। गोदावरी- 
किनारे की रमणीक वनराजी ग्लर नदी का निर्मेल जल्ल देखने 
से उनके मन में वृन्दावन का भाव छदित हुआ। निमेत्ष 
जल्लवाल्ली गोदावरी को उन्होंने यमुना, और उसके 
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किनारे के घने पत्तों से ढके हुए वृक्षों का वृन्दावन का वन 
समझता । एक रमणीय स्थान में बेठकर वे हरिनाम रा 
कीतन कर ही रहे थे कि वहाँ एक व्यक्ति, बहुत लोगों से 
घिरा हुआ, पालकी पर सवार होकर आया । उसके साथ- 
साथ बाजे बजते जाते थे ओर वैदिक ब्राह्मण वेद-सन्त्र पढ़ते 
जाते थे। पाक्कक्की के सवार का देखते ही चेतन्यदेव ताड़ 
गये कि यह्दी रामानन्द राय हैं। ते। कया सार्वभाम आचाये 
ने इन्हीं की चर्चा की थी ? इसके अनन्तर पात्षकी से उतर- 
कर उस व्यक्ति ने चेतन्‍्य का परिचय पाया। परस्पर परि- 
चय हे चुकने पर दोनों के मन में हरि-प्रेम की तरह उठने 
लगी। अ्रन्त में चैतन्य वहाँ कुछ दिन तक ठहरकर राय 
रामानन्द के साथ तत्त की बातचीत करते रहे | 

यहाँ से भक्तचूड़ामणि गारचन्द्र सिद्धघवट नामक स्थान में 
पहुँचे। वहाँ वे एक बाह्य॒ण के घर ठहरे। ब्राह्मण-देवता 
रामचन्द्र के भक्त थे। गोर का भक्तिभाव देखकर ये 
थोड़े ही समय में ऋष्णानुरागी हा गये, ओर इनकी जिहृ से 
कृष्ण नाम्न का उच्चारण होने जगा । इस घम्म-मत के परि- 
वत्तेन का कारण पूछने पर उन्‍होंने गैर से कहा--तुमकोा 
देखते ही मेरे समन की दशा न-जाने केसी हे! गईे कि मेरे मुंह 
से राम नाम के बदले कृष्ण नाम अपने श्राप निकल्लते लगा। 

निमाई यहाँ से जिमन्दिर का गये। यहाँ पर अ्रनेक 
. शिष्यों के साथ रासगिरि नामक एक बौद्ध रहता था। निमाई 
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ने शास्राथे में इसे हराकर अपने पन्थ में कर लिया। इसके 
शिष्य भी कृष्ण के भक्त हो गये। यहाँ से कुछ आगे जाकर 
लिमाई जब एक पेड़ की छाया में बैठ गये तब इन्हें मोहित 
करने के लिए एक स्थानीय ज्र्मीदार ने दो वाराद्भनाओं की 
उनके समीप भेजा ! दोनों वेश्याएँ गौर की पुण्य-प्रभा और 
अपूर्व भक्ति-साव देखऋर वहाँ से भाग गई। अन्त में 
ज़मींदार ने इनके पास आकर उनके चरणों पर माथा रख 
दिया; और अ्रन्त में सारी धन-दे'क्षत छोड़कर वह उनका 
अनुयायी हे! गया। अनेक स्थानों की यात्रा करते-कराते 
निमाई श्रीरइ्जी में पहुँचे। वहाँ पर वेडूट भट्ट नामक एक 
ब्राह्मण के अनुरोध करने पर निमाई चार महोने तश् उनके 
घर रहे । वेड्डूट भट्ट का पुत्र गौपात्न भट्ट निमाई की रूप- 
साधुरी देख विमुग्ध होकर उनका बड़ा अलुरागी हो गया था । 
पिता का परलेक-गमन होने पर गोपाल ने श्रोचेतन्य के सार्ग 
का स्वाकार ऋर भक्तों क्री सड्भग॒ति श्रौर हरि-गुण कीत्तन करने 
में जीवन बिता दिया। 

अब निमाई जिजुरी गाँव में पहुँचे। वहाँ बहुत-सी 
वेश्याएं थीं। उनकी जीवन क्रम का बदल्लने का निमाई ने 
उद्योग किया । उनझी बात सुनकर इन्दिराबाई नाम की 
एक ख्री ने अपने ऋल्लट्टित जीवन का उल्लेख करके आँसू 
बहाते-बहाते कहा-- प्रसे, अपनी चरणश-रज देकर मेरा 
लद्भधार कीजिए |? श्रोचेतन्य के जीवन की प्रभाव से इन्दिरा 
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का उद्धार हो गया । फिर उसने हरि-गुण गान करके जीवन 
बिता दिया। गौर ने चोरानन्दा वन्न में जाकर नाराजी 
नामक डाकू का उद्धार किया। डकेती छा पेश छाड़-छाड़- 
कर वह श्रीचेतन्य के भक्ति-मार्ग में आ गया और इनके साथ 
अनेक स्थानों की सैर करता हुआ बरौदा नगर सें पहुँचा जहाँ 
ज्वर ग्रा जाने के कारण, अपने उद्धार-कर्तां श्रीकृष्ण चेतन्य 
का दशन करते-करते और हरि-नाम का उच्चारण करते हुए, 
उसने शरीर छोड़ दिया । 

. नाराजी की सत्यु होने पर चैतन्य योगा नाम के एक गाँव 
में पहुँचे। यहाँ पर एक परमा सुन्दरी वेश्या वारामुखी 
थी। बहुतरे घनवानें के लड़के उसकी रूप पर ल्ट्ट 
हे।कर उसके हाथ से अपने जीवन का कल्लड्टित करते थे | 
वरामुखी के ख़ासी सम्पत्ति थी, इसलिए वह नोकर-चाकरों 
के साथ बड़े आराम से रहती थी। श्रीचेतन्य जसी वेश्या के 
घर के समीप, एक पेड़ के नीचे, बहुतेरे लोगों के बीच में बेठे 
हुए हरि-नाम का कीत्तन कर रहे थे कि बाल्लाजी नामक एक 
दुष्ट आदमी वहाँ आकर श्रीचेतन्य के साथ बुरा व्यवह्दार 
करने का उयत हो गया। उसकी यह करतूत देख बहुत-से 
लोग नाराज़ देकर उसे पीठने को तैयार हुए, तब गार ने उन 
सबकी रोककर बाल्लाजी के कान में एक गुप्त मन्त्र फूफ दिया | 
इससे पल भर में वह कुछ का कुछ हो। गया ।. वह चंतन्य के 
चरण पकड़कर रोने लगा । सुन्दरी वारामुखी अपने घर के 
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फरोखे से यह सब हाल देखकर चकरा गई, और उसी दम 
श्री चैतन्य के समीप आकर बोली---' मेरा उद्धार करे, तुम ते 
साज्ञात्‌ नारायण हो ।” श्रीचैतन्य ने उससे कद्दा “तू 
संन्यासिनी होकर हरि का भजन किया कर ।?? उसने तत्काल 
सिर सुडाकर अपनी सम्पत्ति दीन-दुखियों का वितरण कर 
दढी। फिर वह प्रेम से हरिनाम का जप और कीतन 
करने लगी । 
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दक्तिण देश की यात्रा करके कुछ दिनों में गारचन्द्र जग- 
न्ञाथपुरी के लौट आये। उनके आजाने का समाचार 
सर्वत्र फैल गया । जड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र, श्रीचेतन्‍्य के 
शुभागमन की खबर पाकर, उनके दशनों के लिए व्याकुल 
है। गये। चेतन्य ने जब राजा से मिल्तना स्वीकार न 
किया तब राजा ने सार्वमैाम से कहा--बयिदि वे मुझे दशेन 
न देंगे ता में प्राण छोड़ दू गा |? श्रन्त में राजा व्याकुत्ल हो, 
शुप्त वेश घारण कर, भागवत के एक श्लोक का पढ़ते हुए 
श्रोचैतन्य के चरणों पर गिर पड़े । राजा प्रतापरुद्र उनके 
अनुगामी भक्त हो गये । द 

हर साल, रथयात्रा के समय, गौड़ देश से श्रीकृष्ण-चेतन्य 
के प्रनेक शिष्य पुरी श्राया करते और चार मद्दीने तक वहीं 
रहकर नाम-सह्लीतेन तथा हरि-चचो किया करते थे। 
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श्रीचेतन्य ने जब शिष्यों के साथ जगज्नाथजी के मन्दिर में सट्गी- 
तन आरम्भ कर दिया तब कीतन के मधुर शब्द से डड़िया 
लोग घरों में स्थिर न रह सके । सब ज्ञोग देड़कर जगन्नाथजी 
के मन्दिर के आँगन में एकत्र हुए। गौड़िया भक्तों के दशन 
करने तथा नृत्य ओर की्तेन आदि देखने-सुनने को सिर्फ 
जनता ही नहीं दोड़ी आई , वरन्‌ प्रतापरुद्र भी अपने पार्षदों 
के साथ महत्त के ऊपर बेठकर बड़े अचरज के साथ भक्तों का 
कीतन सुनने लगे । 

कुछ दिनों तक पुरी में रहकर निमाई ने वृन्दावन जाने 
की इच्छा करके शिष्यों से कहा--'मैं अबकी बार अकेला 
ही जड़ली माग से जाना चाहता हूँ ।” उनको एकाकी 
वृन्दावन जाने देना किसी ने पसन्द न किया, इस कारण बल्ल- 
भद्र नामक एक ब्राह्मण निमाई के साथ गया। वे उस ब्राह्मण 
के साथ गहन वन के बीच होते हुए जाने लगे |  भ्रभ्मीष्ट 
स्थान पर पहुँचने से पहले वे कई देशों और ख्ानों में गये । 
काशी में भी कुछ दिन तक ठहरे । वहाँ पर प्रसिद्ध वेदान्ती 
प्रकाशानन्द स्वामी के साथ, वेदान्तधसे पर, उनका 
शास्त्राथ हुआ। इस शाख्यार्थ में श्रीिकृष्ण-चेततन्य ही विजयी 
हुए। इससे प्रकाशानन्द अद्वेत मत का छोड़कर भक्तिमार्ग 
के अनुगामी हो! गये । यहाँ पर श्रीचैतन्य ने सुबुद्धि राय को 
हरिनाम प्रहण करने की सम्मति देकर उनकी रक्षा का सुभीता 
कर दिया । गौड़ देश के अधिपति ने किसी काम से ध्सन्तुष्ट 
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होकर सुबुद्धि राय का जाति-अ्रष्ट करा दिया था। जब उन्‍्हेंने 
अपनी शुद्धि के लिए ब्राह्मणों से व्यवस्था माँगी तब उन्हें “विष- 
पान?” करने का ग्रायश्चित बताया गया। ऐसे प्रायश्चित्त से 
बचकर भाई और व्यवस्था लेने के लिए सुबुद्धि राय काशी के 
पण्डिताों के पास आये | वहाँ उनके दुःख से दुखी होकर 
श्रीचेतन्‍्य ने कहा-- तुम श्रीहरि का भजन करे, इससे 
तुम्हारे सभी दोष दूर हो जायेगे |!” सुबुद्धि ने इसी व्यवस्था 
को माना और हरिगुण-कीतेन करते हुए अपना जीवन ऋाशी 
में ही बिता दिया | 

गार अब श्रीकृष्ण के लीलाक्षेत्र श्रीवृन्दावन में पहुँचे । 
यहाँ आने से उनका भावोच्छूएतत श्रार भी बढ़ गया । यहाँ 
पर बहुत-से नर-नारियों ने उनके पन्‍्थ का आश्रय लिया | 
ब्रजवासियों ने उन्हें श्रोकृष्ण का अवतार समान खिया। 
भीकृष्ण-चेतन्य के आगमन से वृन्दावन कुछ का कुछ हो। गया- 
वृन्दावन का लुप्त गारव पुनर्जीवित हो गया | 

वृन्दावन-विहार के अननन्‍्तर श्रोचेतन्य पुरी का लौट गये । 
संन्यास लेने पर छः वष तक वे अनेक स्थानों में घूमते-फिरते 
रहे । किन्तु इस समय से लेकर अठारह वर्ष तक वे पुरी में 
ही रहे | इन अठारह वर्षों में बनके भक्त प्रतिवर्ष रथयात्रा के 
समय गौड़ देश से, बहुत बड़ी संख्या में, पुरी आया करते 
और प्रभु के साथ चार महीने तक वहों रहते थे । कुछ ऐसे 
भक्त भी थे जो सदा उनके सत्सकू में रहने और उत्तका कथा- 
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सृत पान करने के लिए पुरी में ही बने रहते तथा अपना अहो- 
भाग्य समझते थे । राजा प्रतापरुद्र ओर सावेभौम भदट्टाचाये 
प्रभ्ुति, उनके शअ्रनुगत शिष्यों की भाँति, उनकी सेवा करने में 
आनन्द मनाते श्रौर उनकी सक्ुति से परित्राण के मार्ग का 
निष्कण्टर होना समझते थे। इन अठारह वर्षों के बीच 
कितने ही धनी ओर ज्ञानी लोग उन्तके सत्सड़ु में रहकर मक्ति- 
मार्ग पर आ गये। उन्‍होंने अपने जीवन का मधुमय बना 
लिया। पुरी में रहते-रहते गोर का भक्ति-भाव गम्भीर से 
गम्भीरतर होने लगा, कृष्ण-प्रेम का ४च्छूस धीरे-धीरे बढ़ने 
लगा । एक दिन भाव के जच्छास में ही वे समुद्र में कूद 
पड़े। मन्नाहें ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाक्षा । कष्ण-प्रेम्न में 
गार उन्‍्मत्त हो! गये । इस दशा में वे अकेल्ले रहते और हृदय- 
नाथ के सहवास का सुख प्राप्त करने के लिए अत्यन्त प्रयत्न 
करते थे। उनके शिष्य गदाधर आजन्म-साधु और चिर- 
कुमार थे । वे यज्ञेश्वर टोज्े में, समुद्र-किनारे, एक मनेाहर बाग 
में रहते थे । चेतन्य उक्त स्थान में जाकर नाम-क्षीतवीच और 
गदाघर के मुँह से भागवत का पाठ सुनकर विशेष रूप से 
प्रसन्न होते थे। डउनकी आज्ञा से गद्ाधर ने बगीचे में गोपी- 
नाथजी का मन्दिर बनवाया। सुना गया है कि प्रभु एक 
दिन उक्त मन्दिर में गये; उस समय गद्ाघर एक पेड़ के 
नीचे बेठे भागवत पढ़ रहे थे। देर तक प्रभु का बाहर 
न आते देख गढद्ाघर का मन चच्चल् हो उठा। मन्दिर सें 
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घुसते ही उनका मनारथ विफल हो गया । वे समझ गये 
कि प्रभु ने अपनी लीला संवरण कर ली । गार के दइशेन न 
हेनने से वे बेचैन हो गये; रोते-रोते व्याकुल हो गये | 

वैष्णवों का कहना है कि प्रभु ने गापीनाथ की देह में 
अपनी देह को मिलाकर मत्येलीला समाप्त कर दी ।? १४५४ 
शकाब्द के माघ महीने की पार्शिमा के ४८ वर्ष की अवस्था 
में श्रोकृष्ण-चैतन्य के तिराभाव का दिन निर्णीत हुआ है । 





९ 

श्रोगाराड़ देव के नाम के साथ नित्यानन्‍द का नाम इस 
प्रकार जुड़ा हुआ है कि दोनें का एकात्मा तक कहा जा सकता 
है । “गौार-निवाई? एक साथ ही बहुतों की जिहा से उच्चरित 
होते हैं। वीरमूमि ज़िल्ले के एकचाका गाँव सें नित्यानन्द का 
जन्म हुआ था। एकचाका गाँव किसी समय समद्धिशाल्ी 
था। वहाँ संस्कृत-अन्धें का पठन-पाठन विशेष रूप से हुआ 
करता था। नित्यानन्द के पिता का नाम हाड़ाई ओभा और 
मावा का पद्मावती था। ये राढ़ी श्रेणी के ब्राह्मण थे। ओआभका 
इनकी उपाधि थी। दहाड़ाई ओम्का को ज्लोग हाड़ाई पण्डित 
ऋहा करते थे। धममनिष्ठा के लिए गाँव भर में ओमा परि- 
बार विख्यात था । द 

गाँव से कुछ अन्तर पर मैडेश्वर नामक एक देवता थे। 
हाड़ाई प्रतिदिन वहाँ जाकर बड़े भक्ति-प्ाव से उनकी पूजा 
करते थे। इड्वाड़ाई और पद्मावती दोनों ही विष्णु के भक्त 
 थे। ओम्ा-परिवार के पू्वेपुरुष पुरोहिती करते थे। हाड़ाई 
भी उसी पेशे का करके आनन्द से अपनी गुज़र किया करते 
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थे। घर में किसी चीज़ की कमी न रहने पर भी उन्हें सुख 
न था। उनके कुछ बालक, जन्म छेते ही, मर गये थे । 
इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक बार पद्मावती ने स्वप्न 
देखा कि एक महापुरुष उनके श्यागे आकर कहते हैं--.' तुम 
चिन्ता मत करे । तुम्हारे गे से एक पुत्र उत्पन्न होगा | 
वह पापियों का छद्धार करेगा ओर नर-नारियों को मुक्ति का 
मार्ग दिखतलावेगा |? इस स्वप्त को देखने पर घरमे-परायणा 
पद्मावती की नींद टूटी । उन्होंने स्वप्न का वृत्तान्त पति से 
कह सुनाया। नर-नारियों का भत्ता करने के लिए सन्तान 
रूप में एक महापुरुष जन्म प्रहण करेंगे, यह सोचकर उत्त पति- 
पत्नी के प्राण आनन्द से उत्फुल्न है| गये । पद्मावती गभिणी 
हुई और शके १६७४ में, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में, हाड़ाई 
पण्डित के घर को प्रकाशित करते हुए एक बाल्षक ने जन्म 
लिया । माता-पिता का इससे जे! आनन्द छुआ उसका क्या 
कहना है। इस नवीन बालक के शरीर की गठन और रूप- 
लावण्य देखकर पड़ोसी तक मुग्ध हो गये । सब ज्ञोगों को 
शुभ कामना के बीच यह सुन्दर बालक बढ़ने लगा । पाँचवाँ 
वष समाप्त होने पर हाड़ाई पण्डित ने बाल्यक का विद्यारम्भ 
संस्कार कराया । इस उजपत्वक्ष्य में बच्चे का नाम नित्यानन्द 
रक्‍खा गया।  निद्यानन्द की शिक्षा आरम्म हो गई । जनकी 
प्रखर बुद्धि देखने से सभी का विस्मय हुआ । थोड़े ही समय 
में निव्यानन्द की बहुत कुछ जन्नति हो गई । 
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बाह्यक निद्यानन्द अन्यान्य बालकों के साथ खेल्लते-कूदते 
रहते थे । किन्तु खेल्ल-कूद में भी जब अन्यान्य बालक हास्य 
और आसमेद करते हुए घूमते थे और प्रायः खेल-कूद में ही 
मग्न रहते थे तब हाड़ाई पण्डित के पुत्र ने गम्भीर भाव 
धारण कर लिया। भविष्यत्‌ का कोई महान्‌ चित्र उनके 
हृद्य-पट पर श्रड्धित होकर उन्हें उसी के चिन्तन में विमुग्ध 
कर रखता था। निताई के पिताजी, पुत्र के इस भाव को 
देख, ग्रत्यन्त चिन्तित हो! गये । क्षण भर के लिए जिसका 
मुंह देखे बिना उनका चित्त बेचेन हो जाता था वही 
पुत्र यदि इस भाव के स्रोत में पड़कर, दुनियादारी से विमुख 
होकर, घर-द्वार छोड़ बेठे ते वे किस प्रकार जीवित 
रहेंगे (--इस चिन्ता ने उन्हें व्याकुजत् कर दिया। बचपन 
में ही निताई के धर्मंभाव का परिचय मिल्कता था। बचपन 
में हो श्रोकृष्ण के लीज्ञामय जीवन का श्राभास उनके मन में 
प्रतिभात हो गया था। बाल्लकों के साथ वे उसी लील्ला का 
अमभिनय करते थे | 

यथाप्तमय हाड़ाई पण्डित ने अपने बेटे के जन्रेऊ का 
प्रबन्ध किया । इसके उपल्लक्ष्य में बहुत लोगों का न्योता 
दिया गया । बड़ी घूमधाम के साथ जनेऊ हो गया । 

हाड़ाई पण्डित ने अच्छे गुरु के पास बेटे का विद्या पढ़ने 
सेजा। थोड़े ही समय में निताई व्याकरण, साहित्य और 
प्रन्यान्य विषयों में व्युत्पन्न हो गये। इससे गुरु का बड़ी 
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प्रसन्ञता हुई । होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रतिभा का सम्मान 
सब ज्लोग किया करते हैं। नित्यानन्द को प्रतिभा के कारण 
पाठशाला से 'तके-चब्चु? उपाधि प्राप्त हुई। चारों ओर 
उनके पाण्डित्य का यश फेल गया । 

किन्तु पाण्डिय प्राप्त करना कुछ उनके जीवन का मुख्य 
उद्देश्य न था। इघन्‍होंने तो एक ओर ही उद्देश्य का सिद्ध 
करने के लिए बढ्ात्ल में जन्म जिया था! प्रतिभा और 
पाण्डित्य के साथ-साथ उनके जीवन में एक ओर भाव प्रकट 
होने छगा। वह भाव था दुनियादारी से णद्ासीन रहना | 
युवावस्था का आरम्भ होने से पहले, जिस समय सांसारिक्ष 
सुख की ल्लालसा हृदय में उत्पन्न होती है उस समय, उनके 
हृदय में संसार के प्रति वेराग्य का सच्चार होने छगा। 
महापुरुषों के चिर-वाब्छित एकान्त का सेवन करने के छ्लिए 
वे समय-समय पर जन-कोल्ाइल-शून्य खान में जा बैठते थे । 


हर 


देखते-देखते एक घटना हुई । एक दिन एक संन्यासीजी 
हाड़ाई ओक्ा के घर आकर ठहरे। ओम्राजी बड़ आदर 
से अपने घर उन्हें ठहराकर उनकी सेवा करने ज्गे। 
संन्यासीजी बहुत ही सुपुरुष देख पड़ते थे ओर उनकी भगव- 
न्षिष्ठा क! सी यथेष्ट परिचय मिल्ला । हाड़ाईं पण्डित स्वयं 
भक्त और प्रेमी थे। आगन्तुक संन्यासी ने उनके घर्मभाव 


भाग | नित्यानन्द - ट्ः्छ 


की थाह क्लेकर उनके साथ श्राकृष्ण के मधुर प्रसद्ध में रात 
बिता दी। इससे दोनों का हो सनन्‍तोष हुआ। निद्यानन्द 
के अड़ें क्री गठन ओर रूप-ल्ञावण्य देखते ही सेन्यासीजी 
विमाहित हो गये थे। बालक निद्यानन्द को देखकर 
उलके मन सें एक आकांक्षा उत्पन्न हुईं। उन्‍होंने सोचा 
कि यदि इस बाक्षक का अपना साथी बना सके ते हमें ते! 
अत्यानन्द होगा ही, साथ ही इस बाल्षक का भी बड़ा उप- 
कार होगा । संन्यासी ने समझ लिया कि आशा का यह 
पुत्र साधारण लड़का नहीं है--इसने ते किसी बहुत बड़े 
काम के करने के! जन्म लिया है। द 

संन्यासीजी अपने मन की बात को शुप्त न रख सके | 
उन्होंने आम्माजी से अपने सन की बात कह दी | सेन्‍्यासी 
की प्राथेना सुनने से उनके माथे पर वञ् स्रा गिर पड़ा । जिस 
पुत्र को पल्ष भर देखे बिना उनके प्राण व्याकुक्ष हो जाते थे 
उसी की अपने पास से सदा के लिए दूर करके वे संसार में 
किस श्रकार जीवित रहेंगे [इस चिन्ता के कारण वे छट- 
पटाने छगे । द 

यद्यपि ओम्राजी बहुत ही व्याकुक्न हो रहे थे फिर भी 
उन्होंने संन्‍्यासी की प्राथेना के एकदम अस्वीकार नहीं कर 
दिया संन्यासी ते। एक प्रकार से देवता है; ओम्राजी को 
दानी कणे प्रश्नति की कथा विशेष रूप से ज्ञात थी। यद्यपि 
वे स्वय' बेचेन थे फिर भी उन्हेंने अपनी पत्नी से नवागत 
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संन्‍्यासी की अभूतपूर्व प्राथेना करी चचो की। पद्मावती 
बड़ी धर्मात्मा थी, वह भी अपने स्वामी की आँति घर्मं-भीरु 
थी। पति की बात सुनकर उसने कहा-- तुमसे भल्ला मैं 
क्या कहूँ । जे! तुम्हारी इच्छा हो| उसके में प्रतिकूल नहीं हूँ । 
यदि संन्यासी छी प्राथेना पूणे न की जायगी ता हमारा 
अभडल् होगा, इसलिए तुम जे। ठीक समस्का, करो |? पत्ञी 
की यह सल्लाह सुनकर हाड़ाई ओझा ने पुत्र को संन्‍्यासी के 
ग्रधीन कर देना ही ठीक समझा, और अपनी आँखें के तारे 
प्रेस के धन-स्वरूप पुत्र को संन्यासी के सिपुदे कर दिया। 
सेन्यासी की आकाड्ला पूणो हुईं। वे निताई का लेकर चल्ले गये । 

पुत्र के। बिदा करने पर हाड़ाई ओमा ओर उनकी पत्नी 
का हृदय फटने क्षगा। उन्हें बड़ा दुःख हुआआ। सनन्‍तान- 
वियोग की यन्त्रणा उनका यहाँ तक हुईं कि तीन महीने के 
लगभग वे प्रायः खाना-पीना छोड़कर खटिया पर पड़े रहे । 
धीरे-धीरे उनके हृदय की ज्वाला कुछ घट गई सही किन्तु बह 
बिल्कुल्ल शान्त न हुईं । पुत्र का प्रेमानल जब उनके मन में 
उद्ित होता था तब वह ज्वाज्ञा उनके हृदय का जलाये 
डालती थी । क्‍ 

इधर निताई के साथ संन्यासीजी देश-देशान्तर में बिच- 
रने छगे । नित्यानन्द ने भारत के प्राय: सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
स्थानों का देखा था। जब वे वृन्दावन पहुँचे तब स्वाभा- 
विक रूप से श्रीकृष्ण की लीला का स्मरण करके उनका हृद य 
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भाव-रस सें उच्छूवसित हा! उठा । हस्तिनापुर में पहुँचने पर 
पाण्डवों की पूर्व कीत्ति का स्मरण होने से भाव में गदगढ 
होकर वे आँसू बहाने छगे । श्रीराम्नचन्द्र के जन्मस्थान अयोध्या 
में पहुँचने पर उनका आावावेग डथल्ष पड़ा। इसके पश्चात्‌ 
जिन-जिन वनों में श्रीरामचन्द्रजी ने, बनवास के समय, भ्रमण 
किया था उनमें घूमते-घामते हुए अनेक बार भावावेश में आने 
से निताई अचेत हो जाते थे । इस प्रकार अनेक तीथे, वन, 
उपबन, नदी और समुद्रों का दशेन करते हुए वे आनन्द से 
 बिचरने छगे । अ्रपने हृदय में ओर प्रकृति के सान्दये के बीच 
श्रीकृष्ण की माहन-मूत्ति के दशेन करके वे भाव में मग्न 
हे।ने लगे । क्‍ 

एक भक्त के साथ अन्य भक्त के प्राशों का आकर्षण रहता 
है। नित्याननदजी का अमण करते-कराते वेष्णवाचाये परम- 
भक्त माधवेन्द्र पुरी के दशन हुए। माधवेन्द्र पुरी ने उन्हें 
देखते ही पहचान लिया ओर उनका परिचय पाकर उन्हें अपने 
हृदय से लगा लिया । समुद्र की दो वरंगें दे। दिशाओं से 
झ्राकर जिस प्रकार एक जगह टकराकर झँची हो उठती . 
हैं उसी प्रकार देनों हृदयों की भाव-तरंगें पारस्परिक आधात- 
प्रतिघात से बच्छूवसित हे। उठीं। भावावेश होने से दोनों 
ही मूच्छित होकर गिर पड़े । साधवेन्द्र पुरी के शिष्य ईश्वर 
पुरी तथा उनकी अन्यान्य शिष्य उस दशा की देखकर 
राने लगे | द 
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अन्त में चेत होने पर वे लोग जड्भल्ल में होते हुए 
भ्रागे बढ़े। दोनों ही भाव में गदगद थे, दोनों के हृदय से 
प्रेम की धारा बहने लगी । दोनों की देह में कम्प और पुल्तक 
आदि भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे । चल्ते-चह्तते नित्या- 
नन्‍्द ने कहा-- स्वामीजी, आज आपके दशेन होने से मुम्के 
तीथेयातन्रा का फल्न मिल्ल गया |” यह सुनकर माधवेन्द्र पुरी 
श्र मे रह सके । वे निताई का हृदय से क्वगाकर मुग्ध 
हे। गये ओर उनके मुह की ओर देखने लगे । उनकी आँखें 
से आँसू बहंने छगे । क्‍ 
इस प्रकार उन्होंने कुछ समय तक वनों में भ्रमण करके 
कृष्णु की चर्चा में दिन और राते बिताईं । इसके पश्चात्‌ 
नित्यानन्दजी ते! सेतुबन्ध और माधवेन्द्र पुरी सरयू के दशन 
करने गये । सेतुबन्ध के दशेन करके निद्यानन्दजी घनुतीथ 
श्रादि की यात्रा करते हुए श्रीजगन्नाथ पुरी सें आये और दूर 
से ही जगन्नाथजी के मन्दिर की ध्वजा का दशन करके मूच्छित 
हो गये । वे पुरी में कुछ समय तक समुद्र के जल में स्नान 
_और जगन्नाथजी के दशेन करके आनन्द से रहे । इसके 
पश्चात्‌ श्रोकृष्ण की लीज्ञा-मूमि वृन्दावन में पहुँचे। यहाँ 
आने पर उनका अक्ति-भाव और भी बढ़ने कण । अनुराग 
के आवेश में वे प्रायः भूख और नींद का भूलकर नामकीत न 
ओर नाम का ध्यान ही किया करते थे | यदि बिना ही माँगे 
कोई कुछ दे देता ते! वे खा लेते नहीं ते भूखे ही रह जाते थे। 
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साधुओं की आध्यात्मिक दृष्टि खुल जाती है। नित्था- 
_ नन्‍्द ने माने। मानसिक दृष्टि से देखा कि नवद्वीप में गारचन्द्र 
नाम-सड्जीर्तन की प्रेम-तरड़ में सभी को प्रवाहित कर रहे हैं । 
इस कारण बत्रजभूमि में वे स्थिर न रह सके; वे उसी ओर के 
चलन पड़े । 


ई 


गार के दशन करने की ल्लालसा से निताई नवद्वोष को 
चले । वहाँ पहुँचने पर श्रीकृष्ण के दशेन करके कृताथ 
होंगे, इस आनन्द से उनके प्राण नाचने छगे। रास्ते में वे 
कभी ते हँसते और कभी रोते जाते थे । भाव के आवेश 
में उनके प्राण मस्त थे । अन्त में नवद्वीप में पहुँचने पर वे 
नन्‍्दन आचाये के घर ठहरे । निताई का अवधूत वेष, लम्बा 
तेजस्वी शरीर, आजानुलम्बित भ्ुजाएं, पद्म जैसे नेत्र और 
गोरा रह देखकर ननन्‍्दन आचाये के मन में संन्यासी के प्रति 
भक्ति उपजी । उन्हेंने बड़े आनन्द के साथ निताई के अपने 
घर ठहराया । 

नवद्वीप में नित्यानन्द के पहुँचने से चार दिन पहले 
गैरचन्द्र ने अपने शिष्यां से कह दिया था--भाइये, देो- 
तीन दिल में नवद्वोप में एक महापुरुष आनेवाले हैं |? जिस 
दिल नित्यानन्द नवद्वीप में पहुँचे उसी दिन सबेरे, शिष्यों के 
आने पर, गौर ने कहा--देखे।, रात को मैंने एक सुन्दर 
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खप्न देखा है। ताल्ष-ध्वज रथ में बेठकर एक महापुरुष मेरे 
द्वार पर आये हैं। वे ख़ासे लम्ब-तड़ड़ हैं, उनकी भुजाए 
घुटनों तक लम्बी हैं, हलधर की जेसी मूत्ति है, कानों में कुण्डल 
हैं और पीताम्बर पहने हैं । इन विचित्र मनोहर पुरुष ने मुझसे 
पूला-- क्या यही निमाई का धर है १! इस प्रकार दस 
बारह बार पूछने पर मैंने उक्त अवधूत के रूप-ल्ावण्य पर रीक- 
कर पूछा--आप कौन से महापुरुष हें ९? उन्‍्हेंने मुसकुराकर 
कहा--- भाई, कल्ल तुमसे मेट होगी !! उनकी यह बात सुनने 
से मेरे आनन्द का वारापार न रहा | 

शिष्यों का अपने स्वप्न का वृत्तान्त सुनाते-खुनाते वे भाव 
में श्रपने आप को भूल गये; और ज्ञोर-ज़ोर से कहने ल्गे-- 
“सद ले आओ |”? श्रीवास पण्डित ने कहा--स्वामीजी, 
झ्राप जिस मद को माँगते हैं वह ते आपके ही पास है | 
जिसे आप देते हैं उसी को वह प्राप्त होता है । 

गार का यह भावोच्छूवास देखने से सभी को विस्मय 
हुआ। सभी सोचने लगे “अवश्य ही इसका कुछ गूढ़ 
कारण है |” थोष़ी देर में गार ने सचेत होकर कहा-- भ्राज 
नवद्वीप में ज़रूर कोई महापुरुष पधारे हैं। तुम लोग उनका 
पता लगाओ।” पता जगाने के ज्षिए श्रीवास पण्डित 
और हरिदास बस्ती में गये, किन्तु बहुत देर तक ढूंढ़ने पर 
भी कहीं कुछ पता न पाकर लौट आये । तब गौर ने कहा-- 
“चल्ता, हम सभी चलें, वे नन्दन आचाये के घर ठहरे हुए 
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हैं।” प्रभु की बात सुनकर सभी प्रसन्नता से श्रीकृष्ण की 
जय-जय करते हुए उनके साथ नन्‍्दन आचाये के घर की 
ओर गये । 

नन्‍्दन आचाये के घर जाकर देखा कि एक दिव्य कान्ति- 
युक्त पुरुष घर को प्रकाशित करते हुए बेठे हैं। उनके श्रज्डों 
की कान्ति और मुख की अपूर्व ज्योति देखकर सभी सन्नादे 
में श्राकर एक ओर खड़े हो रहे । अवधूत नित्या नन्‍्द के 
समीप जाकर गैरसुन्दर उनके चरणों पर प्रणव हुए । निताई 
ने विश्वम्भर का चेहरा देखा--देखा कि दिव्य ल्लावःयन्युक्त 
पुरुष है--कच्चे सोने का जेसा उनका रह हे--मुख-मण्डल्त 
से एक अपूवे ज्योति प्रकट होे। रही है। गल्ले में सुगन्धित 
पुष्पों की माल्ला पड़ी है--प्रशस्त माथे में चन्दन लगा हुआ 
है और कन्धे के ऊपर होकर शुत्र पतत्ा जनेऊ सुशामित हो। 
रहा है। निताई ने दुबारा भत्नी भाँति पण्डित के मुंह की 
ओर देखा । दृष्टि से दृष्टि मिल गईं। परस्पर एक दूसरे के 
मुँह की ओर देखते रहे । कुछ बातचीत न हुई। माने 
देवनों भाइयों के बीच भविष्यत्‌ का काये मैन भाषा में ही 
निद्धोरित है! गया । और सब ल्लोग चुपचाप दो प्रधान भक्तों 
की नीरवता की देखने लगे । इस प्रकार कुछ समय बीते 
पर गैरसुन्दर ने श्रीवास पण्डित का भागवत का एक खोक 
पढ़ने का इशारा किया। उन्‍होंने दशम स्कन्‍्ध का यह 
आलोक पढ़ा-- 
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है छे 


बहापीड' नटवरवपु: कर्णये: कणिकारं 
विअरद्यासः कनककपिशं वेजयन्ती च मालाम्‌ । 
रन्‍्धान्वेणोर घरसुधया पुरयन्गोपबृम्दे: 
बुन्दारण्य' स्रपद्रमण' प्राविशद्वीतकीति : ॥ 

श्रीकृष्ण मेरपल्न की बनी चोटी पहने हैं, दे।नों कानों में 
ऋनैर के फूल पहने हैं, सुवण-तुल्य कपिश अथवा नीक्ष-पीत- 
मिश्रित वर्ण का वद्ध और पँचमेल फूलों की गुंथी हुईं वेजयन्ती 
म़राज्ञा घारण किये हैं। जटवर की भाँति अपने अडुनें की 
लिरन्‍्तर नई-नई शोभा के आविर्भाव से समृद्धि करते-करते और 
ग्रवरामृत से बेणु के छिद्रों का परिपूर्ण करते हुए वृन्दावन 
में -- जहाँ कि उनके असाधारण पद-चिह्न सभी का आनन्द 
प्रदान करते हैं--पहुँचे। इधर गाप ले|ग उनका यशो-गान 
करने लगे | 

श्रीवास पण्डित ने बज्योंहदी भागवत का उक्त सरस 
रोक पढ़ा स्योंहो निताई भाव में अचेत हे। गये। गोर ने 
कहा-- श्रीवास, फिर उसी रोक का पढ़ो |!” श्रोवास भी 
उत्साह के साथ बार-बार उक्त मधुर ज्लोक को पढ़ने लगे । 

कुछ देर में सचेत होकर निताई रोने लगे और “कृष्ण? 
“कृष्ण? कहकर बीच-बीच में नृत्य करने लगे । नाचते-माचते 
बीच-बीच में वे प्रथ्वी में गिरकर लोटने भी लगे। इस 
भावान्मत्त अवस्था में वे फिर प्रेमपूणे विश्वम्भर के मुँह की ओर 
देखने लगे । उस समय नदी में हवा छगने से उठी हुई ल्द्दर 
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की भाँति उनकी भाव-तरड् ने ओर भी ब्मडुकर उन्हें पागन्न 
सा बना दिया। वे हुक्लार, चीत्कार ओर नृत्य करने लगे। 
भगवत्प्रेम में मनुष्य किस प्रकार उन्‍्मत्त प्राय हे। सकता है, 
इसकी देखकर वेष्णव लोग कठपुतत्ली की भाँति रह गये । 
उस उच्छास का किसी तरह शान्त न होते देख गारचन्द्र ने 
. घन्‍्हें अ्रपनी बाँहें। में भर लिया। दोनों महापुरुषों के नेत्रों 
से प्रेमधारा बहने छगी | 

ननन्‍्दन आचाये के घर प्रेम की सी हाट छग गई। वहाँ 
भगवसत्प्रेम की तरड्डः उठने लगी। रामायश में वशित रास- 
लक्ष्मण के प्रेम की छवि माने गार ओर निताई के बीच प्रकट 
हे।ने छगी । बहुत में जे! भक्ति की गड्ाा और प्रेम की घारा 
बहेगी, उसी की सूचना आरम्भ हुई । 

भक्त ही भक्त को पहचानते हैं, और भक्त ही भक्त की 
भक्ति कर सकते हैं। गौर ने निद्यानन्द से कहा--' प्रा, 
मैंने तुममें भक्ति के चार लक्षण देखे । कम्प, अश्रु, गजेन और 
हुड्डार; यही ते भक्ति के लक्षण हें--यही ते| वेद का सार है। 
तुम मनुष्य नहों--तुम ते साज्षात्‌ देवता के रूप में घराधाम' 
पर अवतीश हुए हा । तुम्हारे दशन होते ही आज मेरे प्राणों 
में श्रीकृष्ण का मधुर भाव जाग्त हो रहा है। महासागवत के 
चरशों के दशन करने से आज मेरा जीवन धन्य हो। गया !? 
इस प्रकार थाड़ी देर तक वे आविष्ट चित्त से आँखों में आँसू 
भरकर नित्यानन्द की स्तुति करने लगे । 
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इसके पश्चात्‌ गौरचन्द्र ने पूछा--' प्रभे, क्‍या में पूछ 
सकता हूँ कि यहाँ पर आप कहाँ से पधारे हैं ?” निताइई 
बालक की भाँति सरत्न थे। उन्होंने कहा--स्वामीजी, मैंने 
बचपन से भारत ेे अनेक ती्थों के दशेन किये हैं। में वृन्दा- 
वलविहारी श्रोकृष्ण के लीक्ाक्षेत्र में भी रहा हूँ किन्तु मुझे 
वुन्दावनविहारी के दशन नहीं हुए | इस कारण व्याकुल 
होकर मेंने सबसे पूछा--तुम बतत्ला सकते हो, श्रीकृष्ण के 
इशेन कहाँ मिलेंगे ?? अपने प्रश्न का ठीक उत्तर मुझे पहले- 
पहल्त नहीं मिल्ला ; अ्रन्त में सुना कि नवद्वीप में मेरे लीलामय 
श्रीकृष्ण गार-रूप में अवतीश हुए हैं, और हरि-नाम-पड्टीतन 
में लोगों का मतबाला बना रहे हैं। बस, फिर में ठहर न 
सका। तुम्हारे दशेन करने के लिए वृन्दावन से दोड़ा प्रा 
रहा हूँ । 

निताई ने बड़े विनीत भाव से नवद्वीप में अपने श्राने का 
कारश बतत्ला दिया । बाते करते-कऋरते आनन्द के मारे उनकी 
आँखे से इतने आँसू बद्दे कि उनका वक्ष:स्थल्ष भीगने क्षगा:; 
शरीर शऔ,रर मन पुल्लकित हे! गया । भगवद्धक्त हुए बिना मनुष्य 
कया इतना विनप्र हो सकता है ९ 

नित्यानन्द की बातें सुनकर गोरचन्द्र ने परम पुल्लकित 
होते हुए कह-- तुम्हारे आगमन से हम सभी कृताथे हैं |? 
इस प्रकार उन दोनों की बातचीत से सभी भक्त वेष्णव विस्मित 
होकर परस्पर जन दोनों व्यक्तियों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार 
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की बाते करने लगे । मुरारि गुप्त ने मुसकुराकर गार ओर 
निताई को ल्द्य करके कहा-- तुम्हारे भाव का हम लोग 
बिल्कुल ही नहों समझ सके |?” श्रीवास पण्डित ने कहा-- 
“अ्ल्ला हम क्या समसझेंगे, एक प्रकार से माधव ओर शह्डूर 
एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं।” गदाघर पण्डित ने कहा -- 
“राम और लक्मण की सी जाड़ी मिल्ल गई |? किसी ने कहा 
“श्रीकृष्ण श्र।र बल्लराम,? किसी ने कहा “श्रीकृष्ण और अजुन? 
आ मिल्ले हैं। इसी प्रकार जे जिसके जी में आया वह उसी 
रूप से अपने हृदय के भाव की प्रकट करने छगा। शुभ 
मुद्र्त में गौर और नित्यानन्द का मिल्लन हुआ; बड़ में 
भक्ति-गड्जा के प्रवाहित होने का आरम्भ हा गया। 

श्रोवास पण्डित के घर ही नित्यानन्द के ठहराने का 
प्रबन्ध चुआ । क्‍ 

एक दिन गारसुन्दर ने निताई से कहा--“श्रीपाद, कल 
पोशिमा--व्यासपूजा का दिन--है । ते पूजा कहाँ होगी ९” 
नित्यानन्दजी गार का हाथ पकड़कर श्रोवास पण्डित के पास 
लाये और मुसकुराकर बोले--“विश्वम्भर, इसी ब्राह्मण के 
घर व्यास-पूजा होगी |? गार ने हँखकर कहा--' पण्डितजी, 
तुम्हीं पर सब भार रहा |” श्रीवास ने कहा-- यह भार 
कुछ भी नहों है। पूजा की सब सामग्री घर में मोजूद है। 
सिफ पाथी ही माँग लानी है, बस ।?? श्रीवास की बात सुन- 
कर वेष्णव लोगों ने उच्च खर से हरि-ध्वनि की। गौर ने 


ह 
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कहा-- चले, अरब श्रीवास पण्डित के ही घर चल्लें।” प्रभु 
की इच्छा से सब लोग श्रीवास पण्डित के घर गये। भीतर 
पहुँच जाने पर बाहर का दरवाज़ा बन्द कर दिया गया। 
गैरचन्द्र की आज्ञा पाकर भक्तों ने बड़ी उमड़ के साथ कीतन 
झारम्भ कर दिया। गार और निताई को बीच में करके भक्त 
लॉग कीर्तन करने लगे । क्रीतन का शब्द माने चारों ओर 
प्रतिध्वनित होने छगा । गाोर और नित्यानन्द नृत्य करते-ऋरते 
बीच-बीच में एक-दूसरे को गले लगाने छागे श्रौर कभी एक 
दूसरे के पैर छूने की भी चेष्टा करने लगे | दोनों अ्रचेत हे।कर 
पृथ्वी में छखोटने लगे। और गौर बोलो! बोलो! कहकर 
ज़ोर से हुड्टार-शब्द करने छगे। 

इस प्रकार सड्जीतन की तरड्ु उठने लगी । किन्तु इसके 
साथ-साथ नित्यानन्द की भाव-तरड् ओर भी उत्यित होकर 
एक तरह से उन्‍हें पागल बनाने लगी; बाहरी ज्ञान न रहने से 
वे अधीर, भ्रस्थिर ओर चच्चल्ल हे! गये । कभी हंसते हैं, कभी 
रेते हैं ओर कभी लोटने लगते हैं। भाव के श्रावेग में उनकी 
कमर से धाती खुल-खुल पड़ती है। साथ-साथ इण्ड-कम- 
ण्डलु भी लोटने लगा । निताई शभ्पने जीवन-द्भारा प्रकट करने 
लगे कि भक्त सरल बालक की तरह दो सकते हैं । 

निताईंसुन्दर बहुत ही चब्म्चल्ल हो गये। वे अब पकड़- 
कर शान्त नहीं किये जा सकते। गौरसुन्दर ने अधीर 
नित्यानन्द का अपने हृदय से लगा लिया । उन्‍होंने कहा--- 
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“नित्यानन्द, थेये घारण करो, कल्ल व्यास-पूजा होगी ।? 
गार के कोमल हाथ का स्पशे होने से नित्यानन्द का प्रेसे- 
न्‍्माद शान्त हो गया। ओवापघ' के घर छोटा-मेोटा उत्सव 
सा हो गया। गौर ओर अन्यान्य भक्त अपने-अपने घर 
चलते गये । निताई श्रीवास के ही घर रह गये । 


ढै 


कभी-कभी भक्तों के काये समझ में नहीं आते । राव 
की उस दिन ओवास के घर निताई लेटे हुए थे कि उनके मन 
में न-जाने किस भाव का उदय हुआ जिससे हुछ्लार करके 
उन्हांनने अपने दण्ड-कमण्डलु का ताड़-फाड़ डाल्ा। सबेरे 
श्रोवास पण्डित के भाई रमाई पण्डित ने उठकर क्या देखा 
कि नित्यानन्द के दण्ड-कऋमण्डलु टूटे-फूटे बाहर पड़े हैं। बे 
देखकर विध्मित हो गये । भाई से ख़बर पाकर ओवास ने 
भी बाहर आकर यह लीला देखी । उन्‍होंने देखा कि निताई 
कभी श्रचेत होकर हंसते हैं ओर कभी नृत्य करते हैं। यह 
देखकर श्रीवास ने गार का इसकी सूचना दी। गौर 
ने वहाँ आकर कहा--- यह क्‍या! दण्ड-कमण्डलु का किसने 
ताड़-फाड़ डाला है ?? निताई ने कुछ भी उत्तर न दिया। 
वे अपने भाव में विभार थे। तब गौर ने उस टूटे-फूटे दण्ड- 
कम्णण्डलु का हाथ में लेकर कहा-- “चले, गड़ास्तान कर 
आयें, लैटकर व्यासपूजा करनी हे |” निताई, गौर झ्े 
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अन्यान्य भक्त लोग आनन्द-ध्वनि करते हुए गड्ढडा नहाने गये | 
वहाँ गौर ने निताई के दण्ड-कमण्डल्लु का गड़ुग में बहा दिया । 
तैरने में निताई बहुत ही कुशल हैं ओर फिर उनका बाल्क- 
जैसा खभाव है। गड़ग में घंसते ही वे अनेक प्रकार से तैरते 
हुए चारों ओर बिचरने लगे । सिफ तैरकर ही नहीं रह गये । 
बल्कि घड़ियाल्न का देखते ही उसे पकड़ने का लपके | गदा- 
धर प्रश्नति ने ज़ोर से चिह्लाकर उन्हें इस दुःसाहसिक काम के 
करने से रोका | किन्तु निताई किसी की बात पर ध्यान दिये 
बिना ही उसी ओर बढ़ने छगे । तब गार ने कहा--““श्रीपाद, 
रटपट घाट पर आ जाओ। व्यास-पूजा का समय हे! 
गया |? यह सुनते ही निताईं घाट पर आरा गये। व्याप्त- 
पूजा करने के लिए सब छ्ोग श्रोवास के घर पहुँचे | श्रीबास 
पूजा की तेयारी करने लंगे। भक्त लोग म्दु मधुर स्वर में 
कीतन करने लगे । 

श्रीवास पण्डित स्वयं व्यास-पुजा के श्राचाये बने । वे 
यथाविधि व्यासदेव की पूजा करके सुन्दर गन्धयुक्त फूल्नों की 
माला निताई के हाथ में देकर बेले--““श्रीपाद, मन्त्र पढ़कर 
यह माला व्यासदेव को अपेण करे और उन्हें नमस्कार करो | 
शास्त्र का वचन है कि जो व्यक्ति अपने हाथ से मात्रा चढ़ाता 
है. उसका श्रमीष्ट सिद्ध होता है।? श्रीवास के हाथ से 
माला लेकर निताई इधर-उधर देखने और अपने आप कुछ कहने 
छगे। श्रीवास उनसे बार-बार अनुरोध करके भी काम 
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न करा सके । ओवास ने जब देखा कि हमारा श्रनुराध 
करना बृथा हे रहा है तब उन्होंने गौर का बुल्ञाकर कहा-- 
“देखे निमाई, श्रीपाद हाथ में माला लिये खड़े हैं, व्यासजी 
का नहीं चढ़ाते । एक बार तुम यहाँ ते आओ ॥” 
श्रीवास की बात सुनते ही गौर तुरन्त वहाँ आ गये । उन्होंने 
कहा-- श्रीपाद, हाथ में माला लिये क्‍यों खड़े हे! ? पण्डित- 
जी की बात मानो, यह सुन्दर मात्ता व्यासदेव का चढ़ाकर 
प्रशाम करे। |? निद्यानन्द ने बिना कुछ कहे-सुने हाथ को 
माक्ता व्यासदेव का ते चढ़ाई नहीं, गारसुन्दर का पहना 
दी। गोरसुन्दर के घुंघराले केशों में माला के उल्क जाने 

से उनके मुखमण्डल की शोभा और भी बढ़ गई । 
वैष्णव-जलेखकी का कहना है--गैरसुन्दर ने इस समय 
शह्ठु, चक्र, गदा, पद्म, श्रोहत्ष और मूसल धारण करके श्रीनिद्या-' 
नन्‍्द की षड्सुज रूप के दशेत दिये थे। गौर के उस रूप 
को देखकर निताई भ्रचेत होकर नीचे गिर पड़े |” नित्यानन्द 
की जान निकक्ष गई जान करके सभी लोग “हे कृष्ण, रक्षा 
करो”? कहकर रोने छगे। उस मूच्छा का किसी तरह 
हटते न देखकर गार ने अपना सुकामल हाथ नित्यानन्द को 
देह पर रखकर कहा--श्रीपाद, उठा ! चित्त का स्थिर करके 
भक्तों का हरि-सइेत्तन सुनो । जिस नाम का अचार करने 
के लिए तुमने संसार में अवतार लिया है वह ते पूर्ण हे! गया । 
छे।, अब उठ बैठो । तुम यदि मधुर हरिनाम का वितरण न 
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करोगे ते श्र कान करेगा ? तुमसे जिसका रत्ती भर भी 
देष होगा वह हमारा प्रिय कभी नहीं हे। सकता । 

गार की बात सुनने से नित्यानन्द का चेत हुआ । गौर 
ने कहा-- व्यास-पूजा हो चुकी। अब तुम लोग कीत न 
करे |” आज्ञा पाकर भक्त लोग बड़े आनन्द से कीतन छरने 
क्गे । शची देवी एकान्त में बेठकर गार और नित्यानन्द 
का नृत्य देख बहुत ही प्रसन्न हुई । उन्‍हें ऐसा लगा मानों 
उनके दो पुत्र आनन्द से नृत्य कर रहे हैं। । 

दिन डूबने का समय हुआ | इससे गौर ने कीत॑न को 
समाप्त करने की आज्ञा दी । कीतंन बन्द होने पर जब सब 
लोग बैठ गये तब गौर ने श्रीवास से कहा कि व्यास-पूजा का 
प्रसाद आदि ले आओ । सब वस्तुएं आ जाने पर गौर ने 
सबकी वितरण कर दीं। उसे खा-पीकर सब लोग आनन्द- 
पूर्वक अपने-अपने घर गये । 

श्रीवास के ही घर में नित्यानन्द रहने लगे । श्रीवास और 
उनकी पल्नी मालिनी देवी इन्हें अपने पुत्र की भाँति चाहती थीं. 
मालिनी देवी उन्हें अपने हाथ से इस प्रकार मेजन कराती थीं जिस 
प्रकार छोटे बालक को अपने हाथ से भेजन कराया जाता है | 

न द 


गोरचन्द्र के घर भी निताईं श्रक्सर आया-जाया करते थे । 
शची देवी उन पर अपने बड़े लड़के विश्वरूप की भाँति स्नेह 
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करती थों। निताई भी उन पर अपनी सगी माता की भाँति 
भक्ति-श्रद्धा रखते थे । किन्तु निताई बालकों की वरह रहा 
करते थे । एक दिन वे गोर के घर बिलकुल नड्ु-घड़ड़ चलने 
आये। उस सप्तय गाोर विष्णुप्रिया से बातचीत कर रहे 
थे। निताई की नड्ु-घड़ड़ देखते द्वी विष्णुप्रिया भागकर घर 
में घुस गई । गौर ने चटपट अपमे मस्तक से वस्य उतारकर 
उन्हें पहनने के दिया। उस समय लिताई की आँखें से . 
प्रेमाश्रु बह रहे थे और वे अपनी रसना से मधुर कृष्ण नाम 
का उच्चारण कर रहे थे। उस समय इडन्‍्हें सचमुच भक्ति के 
आपेग में बाहरी ज्ञान न था । 

गौर थे भक्त-शिरेमणि ; वे जानते थे कि प्रब्ल भक्ति के 
अवेग में सनुष्य का तन-बदन की सुधि नहीं रहती । इसी 
कारण वे नित्यानन्द का आदर करते थे । छस्तन दिन उन्होंने 
निताई के गल्ले में फूलों का हार पहनाकर अपने हाथ से 
उनके चरण थधोये ओर सबसे उस चरणाम्रत को पीने के लिए 
कहा । वहाँ पर जितने वैष्णव उपस्थित थे उन्होंने बड़े आम्रह 
से उस जल्ल की पी लिया । किसी ने फकहा--- ध्राज हमारा 
जीवन कृतकृत्य हो गया,” किसी ने कहा--- आज सारे 
पापों से छुटकारा हे! गया,” किसी ने कहा-- आज से हम 
सचमुच कृष्ण के सेवक हुए,” ओऔ।र किसी ने कहा-- भ्राज 
के दिन की क्‍या कहना है |?” किसी ने कहा---- ऐसा मधुर 
चरणासत पिया है कि उसका मिठास अब तक मुंह से नहीं 
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छूटता |!” अब गारचन्द्र ने निताई से कहा--- श्रीपाद, तुम 
झपनी लैंगाटी हमें दे दे। ? निताई से उनझी प्राथेना पूर्ण 
कर दी। तब गौर ने उस लगाटी का फाडुकर वेष्णवों की 
एक-एक चिन्दी दे दी और कहा-- सब ले इसे अपने माथे 
से लपेट लो श्रेर घर जाकर इसे सावधानी से रख छोड़ना | 
इसे एक बढ़िया चीज़ संमकना--तुम लोगों में ऋष्ण-प्रेम की 
वृद्धि होगी |? प्रभु की आज्ञा पाकर भक्तों ने बड़े आनन्द से 
उस लंगाटी की चिन्दियों का अपने-अपने सिर से कृपेठ लिया । 
व्यानन्द का चरणादक पीने और ह्ंगेटी की चिन्दी 

के। सिर से छपेटने से वेष्णवों के प्राण में माने भक्ति-सिन्धु 
उम्रढ़ पड़ा । कृष्ण-प्रेम में उनके प्राण अनुप्रणित हो गये-- 
वे गार-निताई के घेरकर बड़े आनन्द से कीर्तन करने लगे । 

दर 

नगर में द्वार-द्वार पर हरि-नाम का प्रचार करने के लिए, 

गार की आज्ञा से, नित्यानन्द और इरिदास निऋछे । एक 
दिन वे लोग बस्ती में एक तरफ चज्ले जा रहे थे कि उन्होंने 
देखा, दे। मनुष्य शराब के नशे में चूर होकर आपस में मार- 
पीट कर रहे हैं। राहगीरों से पूछने पर निताई को उत्तर 
मिल्ला “इनका नाम जगाई-प्धाई है, ये लोग अच्छे कुछ्ीन 
अआह्यण हैं। ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं जो इन्होंने किया न हो। । 
इनसे सभी डरते रहते हैं |!” जगाई-मधाई का . हाल सुनकर 
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निद्यानन्द का हृदय दुखी हुआ । उन्होंने कहा--देखे! 
हरिदास, हरि-नाम से जो इन पापियों का उद्धार न हुआ ते 
फिर नाम की शक्ति क्योंकर प्रकट होगी ? और इसी का 
साक्ष्य कान देगा कि गारचन्द्र ने पतितों का उद्धार करने के 
लिए जन्म लिया है ? . 

अब वे उन दुर्दान्त भाइयों के समीप जाक्षर बोलें-- 
कृष्ण का भजन करो | कृष्ण ही माता, पिता और सर्वस्व 
हैं।” यह सुनते ही इद्धत-प्रकृति के जगाई-मधाई ने शअँखें 
तरेरक्वर पूछा-- तुम लोग कौन हे। ९? श्रौर उत्तर की 
प्रतीक्षा किये बिना ही वे निताई ओर हरिदास के मारने के 
लिए लपके। तब वे भाग खड़े हुए। इस पर वे “भारोा 
मारा? कहकर उक्त दोनों भक्तों के पीछे दे।ड़े । अन्त सें हरि- 
दास और निताई गौर छो घर में जां घुसे। जगाई-मघाई 
विफल-मनेरथ होकर लौट गये । 

भक्तों के बीच बैठे हुए गौर मगवत्‌-चचा कर रहे थे | 
इसी समय वहाँ हरिदास और नित्यानन्द ने पहुँचकर जगाई 
एवं मधाई का चरित्र सुनाते हुए कहा--“प्रश्ने, तुम्हारी ही 
आज्ञा से हम घर-घर कृष्ण-नाम की घेषणा किया करते हैं, 
किन्तु आज हम जब दुर्दान्‍्त, सुरापायी, कुकर्मी दे! भाइयों 
को कृष्ण का नाम सुनाने गये तब हमें अपने प्राणों की रक्षा 
ऋरना कठिन हो गया। उन लोगों ने इस घर तक हमारा 
पीछा किया |? गौर उन दोनों को दण्ड देने पर उद्यत 
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हुए किन्तु निताई ने कहा--“ हरि नाम के ही द्वारा यदि 
उनका उद्धार न कर सकोगे ते उस नाम की शक्ति का ल्लोग 
किस प्रकार समझेंगे, और पतितें का उद्धार करने की तुम्हारी 
शक्ति का परिचय लोगों का मिल्लेगा ही किस तरह १? तब 
गौर ने हंसकर कद्ा-- निताई, जिनके कल्याण की तुम 
इतनी चिन्ता करते हो उम्का उद्धार कृपा करकी श्रीकृष्ण 
अवश्य करेंगे। अब उनका उद्धार होने में विज्ञम्ब नहों है।?”? 
सभी भक्तों ने गौर की आशा-पूर्श बातें सुनकर जय-ध्वनि की । 

उनकी मन में यही विचार होने लगा कि हरि-नाम के 
द्वारा जगाई-मधाई का उद्धार होगा--डनके नीरस कठोर हृढ्ष्यों 
में हरि-प्रेम की मधुर धारा प्रवाहित होगी । वे लोग एऋ दिन 
सन्ध्या-नमय जगाई-सधाई के समीप गये ! वहाँ पहुँचने पर 
उन मदोन्मत्तों ने पूला-- कौन हो रे तुम ?? नित्यानन्द 
ने उत्तर दिया-- मेरा नाम अवधूत है।” तब वे क्रोघ से 
आाग-बबुला हो गये। मधाई ने फूटे घड़े का गह्ला उठाकर 
निताई के सिर में फेंक्ककर मारा। उसकी चोट से इतना 
रक्त बहा कि नित्ताई का सिर ओर वक्तःस्थक्ष सराबार हे। 
गया। वे श्रपने शरीर से रक्त का पोंछते हुए प्रेम-पूण दृष्टि 
से उन पापियों क्री ओर देखने लगे । पाषाण-हृदय मधाई 
फिर भी उन्हें मारने को तेयार हुआ । तब जगाई ने कहा--- 
मधाई, करता क्‍या है ? कहीं से जो यह संन्यासी आ गया है 
से। इसे मारना भत्षा कहाँ तक ठीक है १ तू बड़ा निर्देय है। 
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जहाँ यह घटना हुईं थी उस स्थान से गार का घर अधिक 
अन्तर पर न था। निताई पर जो यह अत्याचार किया गया 
था इसकी ख़बर गार का मिली | ख़बर पाते ही वे तुरन्त 
अपने शिष्यों के। साथ ले घटनाश्वक्ष पर पहुँचे । इन्होंने 
देखा कि नित्यानन्द का गहरी चाट लगी है। उनकी देह 
रक्त से भीग रही है--श्रर मधाई से वे कह रहे हैं, “मारा 
है ते कुछ हज्ज नहीं परन्तु एक बार हरि का नाम ले।? 
नित्यानन्द की देह पर अमालुषिक्त चाट का चिह देख 
गौर ने भ्रत्यन्त ऋद्ध हाकर कहा कि देनें भाइयों को ख़ासा 
मज़ा चखाया जायगा । इस पर निताई ने उनसे क्रोघ को 
दूर करने के लिए कहकर निवेदन किया “प्रहार का देख- 
कर जगाई ने अत्यन्त खेद प्रकट किया है और उसने मधाई 
का फटकार भी बताई है।?” यह सुनकर गौर ने अत्यन्त 
सन्‍्तुष्ट होकर जगाई को प्रेम-पूवेक गले से जगा लिया और 
कहा “जगाई, तू ने हमारे निताई की रक्षा की है, इसलिए 
तेरे ऊपर श्रीकृष्ण कृपा करेंगे |” पुण्यात्मा श्रीगौराज़् का 
प्रेमालिड्डन प्राप्त होने से पापी के नवीन जीवन प्राप्त हो! गया ! 
उसके पाषाण-सह॒श पाप-हृदय में पुण्य की घारा बहने लगी । 
मधाई खड़ा-खड़ा यह दृश्य देखकर दड़ः रह गया। वह 
सेचने लगा, जिसे मेंने इस बेरहमी से पीटा डसने रप्ती भर 
भी क्रोध नहीं किया और मुझसे कहा कया कि हरि-नाम 
को ग्रहण करे! और मैया की ते दशा ही बदल्ल गईं! खास 
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कर निद्यानन्द की अपूर्व क्षमा और थैय देखकर उसका मन 
एकदम बदल गया। उसने नित्यानन्द के चरणों पर गिरे- 
कर ज्ञम्ता-प्राथेना की तब उन्होंने उसे गले लगाकर कहा--- 

“अरे सधाई, तेरे सब पापों को मैंने ले लिया |? निद्यालन्द 
से प्रेमालिड्डन प्राप्त होने पर मधाई का नव-जीवन मिल्ल गया | 

गाोर ने शिष्यों ले कहा, इन्हें अब हमारे घर ले चलो | 
तब वे लोग आनन्‍्द-ध्वनि ऋरते हुए, जगाई-मघाई को ज्लेकर, 
गौर के घर पहुँचे। वहाँ गौर ने जगाई-सधाई से कहा--- 

“तुम छ्ोग सबके पेर छून्‍छुकर क्षमा माँगा ।” वे क्लोग 
सिर कुक्ाकर सबके घरणों की रज अपने माथे से लगाने 
छगे। भक्तों ने भी उन्‍हें आशीर्वाद दिया। गौर ने कहा--- 
जगाई-मधाई उठा; आज से तुम हमारे सेवक हुए । 

.. जिस नाम के प्रभाव से जगाई-मधाई का तरन-तारन 
हुआ, जिस नाम के प्रभाव से बड़े-बड़े पापियों का उद्धार 
होता रहा है उसी नाम का क्रीतेन करना भक्तों ने प्रारम्भ 
कर दिया। भगवान्‌ के नाम की करामात और साधु-जीवन 
के प्रभाव से पल्च भर में पापियों का उद्धार हा। जाता हे--- 
इसके उज्ज्वल दृष्टान्त जगाई-मधाई हैं । 

जगाई-मघाई का जीवन परिवर्तित हो गया। वे हरि- 
नांम का कीत्तन करने ओऔौर नामानन्द का रस पीने में समय 
बिताने छगे। वृन्दावन दास कहते हैं कि वे देनें भाई गड्ा- 
किनारे बेठकर दे। लक्ष नाम का जप किया करते थे | 
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अनुताप की आग में जल्लाये बिना हृदय शुद्ध नहीं होता; 
हृदय में प्रेम की जागृति वास्तविक्त रूप में नहों हेतती । मधाई 
का जी अ्रभी तक शान्त न होता था। “हमने परम भक्त 
नित्यानन्द के साथ अमानुषिक्ञ निष्ठुर व्यवहार किया है 
और सैकड़ों मनुष्यों पर अकारण अत्याचार किया है; 
इन बातें की याद होने से उसके प्राण व्याकुछ हो जाते हैं । 
उसे किसी भी तरह चेन नहीं मिल्ृता। एक दिन रास्ते 
में निव्यानन्द को देख मधाई राता हुआ उनके चरणों पर गिर- 
कर बोज्ञा--प्रभा, आपके जिस अ्रद्ध में श्रोकृष्णचन्द्र विराज- 
मान हैं उसी अड्ड पर मैंने प्रहार किया था--भक्ता मुझसे . 
बढ़कर पातकी और कौन होगा ? 

नित्यानन्द ने तुरन्त ही हाथ पकड़कर उसे उठाया और 
कहा--- सघाई, नाससझ बेटा यदि बाप को मार बैठता है 
ते! इसकी परवा पिता नहीं करता । श्राज से मैं तुम्हारे ही 
शरीर में निवास करूंगा |? इस प्रकार आशा की अनेक 
बातें कहकर उसके श्रनुतप्त प्राणों में उन्होंने मानो शान्ति- 
जल सींच दिया ।.. 

पाठक सोर्चे कि ऐसी बातें क्‍या साधारण मनुष्य के 
मुंह से निकल्ल सकती हैं ? गौर के शिष्य नित्यानन्द जैसे 
भक्त ही ऐसी बातें कहने में समथे हैं । क्‍ 

सधाई ने रोते-रोते फिर भी कहा--“प्रभे, एक और 
निवेदन है! उसका उपाय बतल्ला दीजिए। मैंने हज़ारों 
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लोगों के साथ अकारण निष्ठुर व्यवहार किया है। में 
उन सब होगों का पहचानता भी नहीं । कृपा कर बतक्काइए 
कि उन सबसे में किप्त प्रकार क्षमा माँगूँगा ११ नित्या- 
नन्‍्द ने कहा--तुम गड्डा के घाट पर बैठे रहा करे और 
वहाँ पर जो कोई आवबे उसी के पैर पकड़कर क्षमा 
माँगा करो । द 

नित्यानन्द की आज्ञा का शिरोधाये करके मधाई ने अपने 
हाथ से कुदाल चल्लाकर गड्भग-किनारे एक घाट बनाया श्रौर 
वहीं बैठकर वह श्रीकृष्ण के नाम का क्षीतेन तथा नित्यानन्द 
की आज्ञा का पाक्षन करके समय बिताने छगा। 


हि 


तब से नित्यानन्द् प्राय: हर समय श्रीगौराकड़ू के साथ ही 
साथ रहकर हरिनाम के प्रवार में सहायता करने ल्गे। 
गैर जब संन्यास लेकर अनेक स्थानों की यात्रा करने के 
अनन्तर श्रीजगदीश धाम में जीवन का शेष समय बिता रहे 
थे तब बड़ाल्ल से प्रति वष उनके हज़ारों शिष्य, रथ-यात्रा के 
समय, वहाँ जाते और चार महीने तक उनके साथ रहकर 
भगवठासड् तथा सड़ोतन किया करते थे। गौर जिस सात 
वृन्दावन प्रश्नति पुण्य्षेत्रों का दशेन करके श्राजगदीशपुरी में 
लाटे उस साख गाड़ देश से भक्त लोग आकर उन्तके समीप 
पहुँचे । निद्यानन्द भरी वहीं आरा गये । 
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गार ने इसी लिए संन्यास-धर्म ग्रहण किया था जिसमें 
चारों ओर हरि-नाम का प्रचार हो और क्या स्त्री क्‍या पुरुष 
सभी शान्ति-रस-सुरा का पीकर प्राणों का शीतक्ष करें | किन्तु 
अरब उन्‍्दहेंने सोचा कि केवल्न संन्‍यासी के ही हारा यह काये 
सिद्ध न होगा। उन्होंने एक दिन निद्यानन्द को बुल्लाकर 
दिन भर उन्हें झपने समीप रक्खा । किसी की यह मालूम 
न हो सका कि उनसे नित्यान्तन्द की क्या-क्या बातचीत हुई । 
मालूम होता है, उन्होंने नित्यानन्द का विवाह करके बड़ाल 
में हरिनाम की घाषशा करने की आज्ञा दी थी; क्योंकि फिर 
वे बड़ल में प्रचार-काये करने क्गे और उन्होंने विवाह भी 
कर लिया | । 

इस समय गौर ने सभी के सामने नित्यानन्द से कहा-- 
नित्यानन्द, तुम गौड़ में जाकर हरि-नाम का प्रचार करे | 
प्रचार-काये के लिए गौड़ देश तुम्हीं का सॉंपा जाता है। 
वहाँ. कटपट जाओ, ओर ख्बका मधुर हरिनाम की 
सुधा पिल्लाओ । 

गार ने कहा-- अपने काम के लिए तुम्हें बहुतेरे सहा- 
यक मसिल्तेंगे। रामदास, गदाधरदास, कृष्णदास पण्डित 
ओर पुरन्दर पण्डित प्रश्नति की सहायता से तुम इस महत्काये 
का भली भाँति कर सकोगे।” प्रभ्चु की आज्ञा होते ही 
उल्लिखित अक्तों को साथ ले नित्यानन्द गाड़ देश की ओर चकत्ष 
पढ़े । मधुर हरि-प्रेम में गाड़ देश को प्लावित करने के लिए 
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ये ज्लीग जा रहे हैं, इस आनन्द में उन सबके प्राण नाचने 
लगे । वे क्ोग मगन हे।कर हरिशुणश गाते हुए रास्ता चलने 
लगे । हरि-प्रेम की सुधा पीकर माना सभी के सभी मतवाले 
हे। रहे थे। चलते-चलते काई किसी पर हिल-डुलकर 
गिरने छगा, कोई भाव के! न रोहू सकने पर सुध-बुध भूल: 
कर नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार चल्लते-चल्ते ये छोग पनि- 
हाटी गाँव सें पहुँचे । नित्यानन्द ने अपने पारिषदों के साथ 
राघव पण्डित के घर श्रातिथ्य ग्रहण किया | उत्त पण्डितजी 
परम सकत नित्यालन्द और उनके साथियों का बड़े आदर से 
अपने घर पर ठहराकर उनकी परिचर्या करने छगे । नित्यानन्द 
भी अपने करतव्य-पान्षन में निरत हुए। नाम-प्रचार करने से 
पनिहाटी गाँव भक्ति के स्रोत में बहने लगा। और वह 
सुशीतल्ल भक्ति-जल्ल प्राम-प्रामान्तर में प्रवाहित होकर नर- 
नारियों की प्राणों को शीतल्ल करने लगा | 

कुछ दिनों में नित्यानन्द का आभूषण पहनने की इच्छा 
हुई। इससे वे सुब्श के अनेक प्रकार के अल्लड्डार पहनकर 
भागीरथी की दोनों किनारों पर शिष्यों के साथ हरिनाम का 
कीतन करते हुए बिचरने लगे । नित्यानन्द के भ्क्ति-विगल्षित 
हृदय से हरि-नाम की ध्वनि उठकर सभी की विभाहित करने 
छखगी । उनके शिष्य भी उनके भाव में विमुग्ध होकर उच्च 
खबर से श्रोकृष्ण-चेतन्य तथा निद्यानन्द की जय बोलकर 
भाननद-कालाइल करने लगे । नित्यानन्द ओर उनके शिष्यों 
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ने हरिनाम का गान करके सभी को मतवालत्ञा कर दिया | 
नित्यानन्द जहीं हाथ उठाकर कीतेन करने लगते वह्दीं सेकड़ों 
मनुष्य भाव-रस में मुग्ध हेकर गिरने छ्गते थे । 

यहाँ से चल्लनकर नित्यानन्द एऐंडेद्ह गाँव में गदाघर दास 
के घर गये | गद्ाघर भी परम भक्त थे । नित्यानन्द ने कुछ 
समय तक उनके घर रहकर गाँववालों को प्रेमानन्द प्रदान 
किया । यहाँ पर एक काज़ी रहता था। सड्जीतेन से इसे 
बड़ी चिढ़ थी। नित्यानन्द जब सभी को सद्जीतन में मत्त 
करने छगे तब गदाधर ने एक दिन उसी काज़ी के घर जाकर 
निडर भाव से कहा---'नवयुग में पापियों के उद्धार के लिए 
श्री चैतन्य और नित्यानन्द अवतार लेकर हरिनाम वितरण कर 
रहे हैं | देश के बहुतेरे आदमियों का इस प्रकार नाम-कीतवन 
करने से उद्धार हो रहा है, फिर तुम्हों क्‍यों आल्स्य में पड़े 
हे। ? यदि परित्राश चाहते हो ते मुद्ठ से हरि का नाम लो।?? 
गदाधर की बात सुन काज़ो ने स्तम्मित हाकर कहा ---* गदा- 
घर, आज तुम घर का जाओ, कत्ल मैं हरिनाम का उच्चारण 
करूंगा |? गदाधर दास ने उत्तर दिया-- अब कह्न की 
कया ज़रूरत ? शभ्रभी ते तुमने मुँह से हरिनाम का उद्चारण 
किया है। श्राज़् ही जी भरकर इस नाम को लो, सारे पापों 
का नाश हो जायगा।” जो व्यक्ति पराक्षाष्ठा की कठारता 
दिखल्लाया करता था वह्दी आज गदाघर का भाव देखकर 
हरि-प्रेम की मघुरता का अनुभव करने में समथे हा गया । 

रे 
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उसका जीवन-क्रम उसी दिन से परिवतित हो। गया। गदा- 
धर दास भक्त थे सह्ठी किन्तु इस समय इन्होंने नित्यानन्द के 
भाव में अनुप्राणित होकर यह काये कियाथा । 

इसके पश्चात्‌ वे खड़दह में गये । यहाँ पर चेतन्यदास 
और पुरन्दर पण्डित नामक दे साधु पुरुष रहते थे। निताई 
मे यहाँ इन दानें भक्तों के घर पर कुछ दिन ठहरकर हरि- 
नाम की सुधा वितरित की । नित्यानन्द यहाँ से अपने पारि- 
पदों के साथ सप्रप्राम नामझ स्थान में गये। यहाँ पर वे 
उद्धारण दत्त के घर टिके। डउद्धारण दत्त साने का व्यवसाय 
करते थे । वे विशेष सम्पत्तिशाली थे। नित्यानन्द का पाकर 
वे परम पुल्कित हुए और भक्ति के कारण उनकी चरण-वन्दना 
करने लगे। प्रेम ओर भक्ति के स्रोत में नित्यानन्द ने सप्त- 
आराम की बहा दिया । 

इस स्थान में भक्ति वितीणंं करके अब बे शान्तिपुर में 
अट्वेदाचाये के घर पहुँचे । बहुत दिनों के पश्चात मेंट होने 
के कारण दोनों भक्तों के हृदय सें प्रेम की तरड् उठने लगी । 
आचाये भाव में विभार होकर नित्यानन्द का अपनी गोद में 
बिठा आँसू बहाने छगे । निताई ने भक्तों के साथ वैष्णवा- 
चाये अद्वेत के घर कई दिन ठहरकर हरि-चर्चा और 
नामकीतन की घूम मचाई। आचाये ने कहा--तुम 
नित्यानन्दसृत्ति हा, तुम चेतन्य के मूर्तिमन्त गुण-मराम 
होा।। चेतन्य की प्रेम-भक्ति तुम्हीं समझाते द्वो। मूख, 
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यतित श्रौर नीच व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए तुम्हारा 
जन्म है! 
नित्यानन्द की स्तुति करते-करते अ्रद्वेताचाय मगन हो गये । 


हि 


अद्वेताचाये के घर से बिदा होकर नित्यानन्द नवद्वोप में 
पहुँचे । गौर के बिना नवद्वीप ज्योतिहीन हे रहा था। 
शची मावा और विष्णुप्रिया शोक तथा दुःख से प्रियमाण थीं | 
भक्तों के सुख और शान्ति दुलभ हो गई थी ; जब वे वर्ष के 
न्‍त में जगदीशपुरी में पहुँचऋर प्रभु का मुंह देखते थे 
वभी उनके प्राणां में आनन्द-घारा बहती थी । श्राज निताई 
की देख सभी के प्राश आनन्द से उत्फुल्न हो गये। शी 
देवी निताई पर अपने पुत्र क्रान्‍सा प्रेम करती थीं। निताई 
को देख हउन्हांने आँसू बद्कर कहा--“आझरे निताईं, तू मेरे 
घर रहकर हरिनाम-झ्रीतन किया कर |”? निताई को देखने 
से शची माता विश्वरूप ओर गौर की वियाग-बेदना का कुछ 
कुछ भूल जाती थीं । क्‍ 
नवद्वीप में निताई हिरण्य पण्डित के घर रहने छगे। 
जिस सझ्जीतेन की ध्वनि से नवद्वीप पूरे दवा गया था किन्तु 
गौर के चले जाने से इधर न्यूनता आ गई थी वह निताई 
के आ जाने से जाती रही । निदत्यानन्द के साथ भक्त ज्ञोग 
'कीत्तेनानन्द में मत्त रहने लगे । नवद्वीप के घर-घर में निताई 
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हरिनाभ-कीत न करने क्गे। नवद्वीप फिर नवीन भाव में 
जाग पड़ा। शुष्क ज्ञान की कठारता की जगह सरस भक्ति 
का स्रोत बहने क्गा ; पाषाण-सदृश कठोर प्राण भक्तितरस में 
विगल्ित हो गये । 

उस समय नवद्गीप में एक बाह्यण-कुमार चोरी और दस्यु- 
वृत्ति करके अपना-निर्वाह करता था । एक दिन वह नित्या- 
नन्‍द की देह पर बहुमूल्य सुवर्णाह्नद्डार देख उन्हें उड़ाने का 
मैका ढूँढ़ने लगा । अधिक रातबीतने पर एक दिन वह अपने 
साथियों का लेकर हिरण्य पण्डित के घर प्राया। डससने 
देखा कि नित्यानन्द ब्यालू कर रहे हैं और भक्त लोग फ्रीर्तन 
में मप्न हैं। डाकुओं को मुखिया ने सभी से कहा. अब 
हम लोग थोड़ी देर तक कहीं एकान्‍्त में छिपे रहें, अभी थेड़ी 
देर में अपना काम सिद्ध करतेंगे |! उसकी आज्ञा पाकर 
ग्रन्यान्य चार एक पेढ़ की छाया में बेठ गये। किन्तु वहाँ 
बैठे देर नहीं हुई थी कि सभी से गये। जब सबेरे उनकी 
शग्रॉख खुली तब वे एक वन में अपने हथियार छिपाकर भाग 
गये। दूखरे दिन उन्होंने फिर आ्राकर देखा कि हवे-हथियारों 
से दुरुस्त सिपाही हिरण्य पण्डित के घर के चारें ओर पहरा 
दे रहे हैं ओर हरिनाम-क्रीवन भी कर रहे हैं। चोरों की 
समझ में न श्राया कि यह प्रबन्ध केसे हो गया। वे ज्लोग 
फिर निराश द्ोकर लौट गये। तीसरे दिन चारों का सरदार 
ब्राक्षए-कुमार अपने दक्ष के साथ आया किन्तु वहाँ आते ही 
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सभी चोर अन्धे हो गये । इस दशा में भागने की चेष्टा करने 
से कोई ते गड़ढे में और कोई केंटीले खान में गिरकर अनेक 
प्रकार का कष्ट भागने छगा । तब चोर-नायक ब्राह्मण-कुमार 
ने रोते-रोते नित्यानन्द के पास जाकर क्षमा-प्राथेना की ; और 
विस्मित होकर उनकी इश्वरी शक्ति का व्शन सुनाया | इस पर 
नित्यानन्द ने कृपा करके उसकी आँखे खेल दो और कहा--- 
“ब्राह्मण-देवता, तुमने ज़िन्दगी भर में जितने पाप किये हैं वे 
सब हमने ते लिये । हिंसा, चोरी, आदि जिन अ्रपराधों से 
जीवन कल्नट्टित होता है उनका अब तुम छोड़ दे, और सववे- 
पाप-तापदारी हरिनाम का कीत॑न करो। ऐसा करने पर 
तुम्हारे जीवन के अपूर्व दृशान्त से दूसरों का भी जीवन सुधरेगा 
और ह्ोग-बाग परमेश्वर के नाम की महिमा समझने में समथे 
होगे ।!? यह कहकर क्षमा के अवतार नित्यानन्द ने अपने 
गल्ले से फूलों की मात्ता उतारकर उसे पहना दी । 

अपने सरदार की देखा-देखी उसके दक्ष के अन्यान्य चोर 
भी धर्म-मार्ग पर श्रारूढ़ हो गये। चोरों ने नित्यानन्द के 
आभूषण चुराने जाकर अलौकिक क्रिया देखी, इस कारण वे 
कई बार लोटे श्र अन्त में अन्धे हो गये;--इसका उल्लेख 
हो चुका है | मालूम होता है, यह और कुछ नहीं था, नित्या- 
 नन्‍्द के जीवन के प्रभाव से दस्यु-दत्त ने मन्त्र-मुग्ध हे! अल- 
स्काये छोड़ दिया था। भगवत्कृपा की अडद्भू त शक्ति महापापी 
का भी उद्धार करके उसे पुण्य-पथ पर चल्ला सकती है। 
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नित्यानन्द ने कुछ समय तक नवद्वीप सें रहकर प्रेमतरक्ु 
में सबका बहाया, जीवन के माधुये गुण से पाषाण-हृदय 
चोरों के प्राणों का विगलित किया | उनके पधारने से नवद्वीप 
नवजागरण से जाग पड़ा । श्रब वे पुरी में जाकर गौरसुन्द्र 
के दशेन करने के लिए व्याकुल्न हुए । वे अब ठहर न सके--- 
पुरी की ओर चल्त पड़े। मधुर हरिनाम का कीतेन करते- 
करते जब वे कमलपुर में पहुँचे तब दूर से मन्दिर का शिखर 
देखकर भाव में विभार हो गये। श्रीचेतन्य सखय॑ वहाँ पधारे 
शोर निताई की मूच्छा को दूर कर बन्होंने कहां--- नित्यानन्द, 
तुम अनेक प्रकार के भ्रलड्डार पहने हुए हो, से ये मणि-मुक्ता 
तुम्हारी भक्ति के ही लक्षण हैं। तुम्हारे नाम-क्रीतन के प्रभाव 
से कितनी ही नीच जातियों का उद्धार हो गया आर बहुतेरे 
पापी तर गये |” श्रन्त में सब लोग पुरी में पहुँचे । नित्या- 
नन्‍द के आने का समाचार सुनकर गदाधर उन्‍हें अपने आश्रम 
में ले गये । गदाघर के ज्लिए नित्यानन्द मन भर बढ़िया अरब! 
चावल ओर एक सुन्दर लांल वल्न लाये थे। प्राश्रम में पहुँच- 
कर नित्यानन्द ने गदाधर की उच्त वस्तुएं दों। गदाघर ने उन 
चावलों का भात बनाकर गौर और निद्यानन्द का भेजन 
कराया । उन चावल्लञों की सुगन्धि से प्रसन्न होकर गौर 
ने कहा-- गदाघर, यह भात खाने से कृष्ण-भक्ति की 
वृद्धि होती है ।” नित्यानन्द कुछ दिनों तक पुरी में रहे । 
इसके बाद श्रीचेतन्य ने बुलाकर उनसे कहा--तुम ग्ृहस्थ-घर्म 
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का स्वीकार करके गौड़ देश में जाओ्रे और हरि-नाम का 
प्रचार करो | 

प्रभु की श्राज्ञा का निद्यानन्द टाल न सके । उनको 
आज्ञा का शिराधाय्य करके उसे कार्यरूप में परिणत करने के 
लिए वे प्रस्तुत हुए। अन्त में अपने पारिषदों को साथ ले, 
गौर से बिद माँगकर, गौड़देश की ओर चल्न पड़े । पुरी से 
चल्तते समय सभी की श्राँखें से आँसू बहने लगे | 

पुरी से लीटकर नित्यानन्द पनिहाटी गाँव में राघव पण्डित 
के घर ठहरे। श्रीगौराक्ष की आ्ाज्ञा का पात्नन करने के लिए 
झब उन्होंने विवाह करना चाहा । अम्बिका नगर सें सूयेदास 

ण्डित के वसुधा और जाहृ॒वी नाम की दो बेटियाँ थीं। 

इसलिए नित्यानन्द ने अ्रम्बिका नगर में जाकर उक्त पण्डितजी 
पर श्रपना अभिप्राय प्रकट किया। सूयेदास नित्यानन्द 
की बहुत भक्ति करते थे किन्तु संन्यासी होने के कारण पहले 
उन्‍हें कन्या-दान करना उन्हेंने स्वीकार नहीं किया । किन्तु 
नित्यानन्द के प्रति बसुधा के आन्तरिक प्रेम ऋा परिचय पाकर 
इन्होंने उसके साथ नित्यानन्द का विवाह कर दिया, श्रौर 
इसके पश्चात्‌ नित्यानन्द की इच्छा देख छोटी छड़की जाह॒वी 
भी उन्हीं का ब्याह दी । 

निद्यानन्द ग्रहस्थ-घर्म का अड्डीकार करके भागीरथी के 
किनारे प्राकृतिक सौन्दये से परिपूर्ण खड़दह में घर बनवाकर 
रहने छगे। यहाँ वसुधा देवी के गर्भ से वीरचन्द्र नामक 
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उनके एक पुत्र हुआ । इस पुत्र ने आगे चलकर वैष्णव धमम 
का एक सम्प्रदाय गठित किया और खय॑ उसका मुखिया हो- 
कर काम किया | | 
नित्यानन्द के आगमन से खड़दह्ट में भक्ति की तरड्ढ उठने 
लगी, नामसझ्लीतन की मधुर ध्वनि से चारों दिशाएं पूर्ण होने 
क्ञगीं; किन्तु कुछ दिलों में नित्यानन्द का भाव बदल्ल गया ; 
उन्हें गौर के वियोग की यन्त्रणा होने क्गी । वे नाम लेते- 
लेते अक्सर मूच्छित हो जाया करते थे। एक दिन श्याम- 
सुन्दर के मन्दिर में भक्तों के साथ कीतन करते-करते वे अरचेत 
हो गये। बहुत उपाय करके भी भक्त ल्लोग उन्हें सचेत न 
कर सके ; उस दिन उन्होंने सदा के लिए आँखे मूंद लीं । 


हरिदास 
र्‌ 
शके १३७१ के कज्गभग अगहन मह्दीने में यशोहर ज़िल्ले के 


अन्तगत बुड़नः गाँव सें किसी मुसलमान के घर हरिदास 
उत्पन्न हुए। जिस समय ये पैदा हुए थे उस समय बड्ढाल 
की धार्मिक दशा बहुत ही शोचनीय हो गई थी । बौद्ध धर्म 
की विशुद्ध नीति का और अद्वेतवाद का महत्पमभाव भी विकृत 
हो गया था। पुराण और भागवत का अक्तिधमे भी म्ल्ान 
हो गया था। उस समय तान्त्रिक, वामाचारी और कापा- 
लिक ल्ञोगों ने अपने-अपने घमें का सार परिग्रह करने में 
असमर्थ होकर सुरा-पान श्रौर नीति-विरुद्ध काये-द्वारा धर्म के 
आदशे को बहुत ही हीन कर दिया था । 

हरिदास को बाल्यावस्था से ही हरिनाम से अनुराग हो 
गया था। मुसल्लमान खानदान में रहकर हरिनाम पर अटल 
अनुराग होने के कारण ही, जान पड़ता है, उन्हें लाचार 
होकर घर-्वार छोड़ना पड़ाथा । 

हरिदास ने घर-द्वार छोड़कर वनग्राम के समीप बेना- 
पोल के निर्जन जड़ुल में श्रपने लिए एक कुटी बना ली, और 
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इसी में बेखटके रहकर वे साधन करने क्षो । हरिनाम लेना 
ही उनके जीवन का ब्रत था । कहा जाता है कि वे प्रतिदिन 
तीन लाख हरिनाम का जप किया करते थे, किन्तु वे मन ही 
मन में जप न करते थे ; वे प्रायः उस मघुमय नाम का उच्चारण 
ज़ोर-ज़ोर से किया करते थे। क्योंकि उस नाम की सुनने 
से दूसरों के प्राण भी शीतल हो सकते हैं---शुष्क हृदय में 
भी प्रेम का गुल्ञाब खिल सकता है। भक्त हरिदास की 
साधना की चर्चा चारों ओर फेज्ञ गई। देहात के सभी 
जातियों श्रार सभी दर्जी के लोग, उन पर अनुराग करके, 
उनकी अपार प्रशंसा करने लगे, और उनके दशेनों के लिए 
उनकी कुटी में आने लगे । कोई-कोई ते प्रतिदिन सबेरे उनके 
अ्रमृतमय भक्ति-पूर्ण मुंह का देखने के लिए श्राते श्लौर उनके 
चरणों में श्रद्धापूवेक प्रणाम करके अपने घर को लैएट जाते थे। 
जा लोग उनके पास जाते थे उनसे वे मधुर हरिनामं लेने का 
ख्राग्रह किया करते थे। हरिदास भगवान्‌ के प्रेम में मग्न 
रहते थे, इसलिए उनकी बात का अ्रसर औरों के हृदय पर 
भी होता था ।. वे जिस समय कहते “हरि का नाम ले? उस 
समय सेसारी काम-काज में बेतरह उलभे हुए मनुष्य का चित्त 
भी द्रवित हो जाता था ओर उसके सूखे कण्ठ से भी सुधा- 
मिश्रित हरिनाम का उच्चारण होता था । 

संन्यासी हरिदास घर-घर जाकर भीख माँग लाया करते 
थे। किन्तु बहुतेरे भक्त उतके भाजन के लिए अनेक प्रकार 
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के फल्-मूल ला दिया करते थे। हरिदास दिन-रात सें सिफू . 
एक ही बार भोजन करते थे, ओर भिक्षा में जे! चीज्ञें मिल्ल 
जातों बे, दूसरे दिन के लिए न रखकर, बालकों और अन्यान्य 
छोगों की बाँट देते थे । 

उस समय वनप्माम में रामचन्द्र खाँ नामक एक उदुबेत्त 
ज़मीदार रहता था । हरिदास के भजन की चर सुनकर 
उसके मन में एक अखत्‌ इच्छा हुईै। उसने सोचा कि में 
हरिदास का छकाऊँगा। इस भगवद्धक्त के जीवन की कठोर 
साधना, और इसके ज्वल्लन्त वैराग्य को चौपट करने के लिए 
रामचन्द्र ज़मोंदार ने एक बुरे उपाय का सहारा लिया । उसने 
कई रूपवती वाराड्नाओं का बुलाकर कहा कि हरिदास के 
जीवन की पवित्रता की नष्ट कर दे । घन का ल्लाज्च पाकर 
वाराड़नाओं ने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया। उसमें 
एक वेश्या का रूप-योवन सबसे बढ़-चढ़कर था। उसने 
कहा-- एक में ही वहाँ जाकर उस साधु को अपनी मुट्ठो में 
कर लूँगी और अपने उद्देश्य का सफल करके ही घर लोटूँगी।” 
बह सुन्दरी यह प्रतिज्ञा करके बेनापोल के जड्भल्लवाली पवित्र 
कुटी में हरिदास के पास पहुँची। उस समय सूयास्त हो 
चुका था, सन्ध्या का अधेरा वन में सववेत्र फैल गया था। 
पत्तियों के कल्न-रव के सिवा वहाँ पर जन-मानव का शब्द 
सुनाई न देता था। वाराष्डरना ने उस सुनसान निर्जेन 
जड्ज्ञ में हरिदास की कुटिया के द्वार पर जाकर उनको 
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प्रणाम किया। हरिदास भजन कर रहे थे--नाम-कीत न 
में मग्न थे । 

हरिदास रूपवान पुरुष थे। उनका रूप-लावण्य देखते 
ही वार-बनिता लट्टू हो गई श्रौर निल्लज्ज भाव से स्दु मधुर 
बचनों-द्वारा उत्त पर अपना श्रभिप्राय प्रकट करने छगी। हरि- 
दास ने कहा--- नाम के जप करने का मैंने ब्रत ग्रहण किया 
है। यह पूर्ण हो जाय ते तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँ |?! 
बस, वे फिर जप करने लहगे। उस जप में न विराम था 
छोर न नाम-कीतेन थाड़ी देर के लिए रुकता ही था। वार- 
बनिता कुटी के दरवाज़े पर बेठी-बेठी सब कुछ देखने लगी, 
किन्तु उसकी नीच वासना पृ न हुई,--भजन ही भजन में 
सबेरा हो गया। वाराज्नना निराश होकर वहाँ से ज़मोंदार 
के पास पहुँची और सारा हाल सुनाकर बोली कि श्राज रात 
की उन्हें अपने रूप के जाल्न में फंसाकर उनके साधन को 
अष्ट कर दूंगी। शाम होते ही वह कुछटा फिर हरिद्वास की 
कुटी पर पहुँची श्र तरह-तरह से नज़ाकृत दिखाकर भक्त 
को चित्त में विकार उत्पन्न करने का उद्योग करने लगी। हरि- 
हास ने उससे कहा-- काम न होने से कल तुमको याँही 
तौट जाना पड़ा । में तो नाम-जप के ब्रत में हूँ, वह श्रभी 
तक पूरा नहीं हुआ है, पूरा हो। जाय ते तुम्हारी अभिल्लाषा का 
पृणा करूँ |? वाराइ़ना का फिर आशा हुई। वह कल्ल की 
तरह दरवाज़े पर बेठी-बेठी प्रतीक्षा करने छगी । हरिदास 
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अपने नियमानुसार नाम का जप और कीतंन करने छगे। 
उनकी दिव्य कान्ति के भीतर से माने एक अ्रपाथिव ज्योति 
लिकल रही थी । कण्ठ से मधुर हरि-ध्वनि हो! रही थी,-- 
वाशडुना बैठी-बेठी सब कुछ देखने लगी। उस दिन भी 
वासना को पूर्ण दवोते न देख उसने निराश मन से ज़्मींदार 
के यहाँ छौटकर सब हाल कह सुनाया । आज तीसरा दिन 
है; वाराड्ुना ने आज भी वहाँ जाने के लिए तैयार द्वोकर 
ज़मींदार से कहा “चाहे जो हो, आज में अवश्य ही काम 
सिद्ध करके छौटूगी |?” सन्ध्या होने पर सुन्दरी वाराक्रना 
पहले की वरह बेनापाल की निजन कुटी में पहुँची । इरिदास 
ने कहा--- मालूम होता है, आज नाम-जप पृर्ण होने पर 
तुम्हारी मनावाब्छा को पुणे कर सकूँगा।?” यह कहकर वे 
फिर जप करने लगे; धीरे-धीरे रात बीतने पर सबेरा हे! गया । 
वारा्ट्रना की कामना पुर्ण न हुईं। वह निराश देकर लेट गई । 
रामचन्द्र खाँ को सब हाल मालूम हुआ । आज चोथा दिन 
है। फिर भी हरिदाख को साया-जाक्ष में फसाने की आशा 
ने वाराइ़ना का पिण्ड न छाड़ा। शास होने पर वह फिर 
हरिदास की कुटी में पहुँची औरै।र पहले की तरद् दरवाज़े पर 
जा बैठी । हरिदास आनन्द से नाम-जप कर रहे थे, आँसुओं 
की धारा से उनका वच्ञ:स्थल धुल रहा था। धीरे-धीरे समय 
बीतने लगा ग्रौर खूब सन्नाटे की रात हो गईं। वेश्या ने 
सेचा, यह मनुष्य नहीं है--जे रक्त-मांस का पुतला ऐसे 
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ब्वलन्त प्रलोाभन की परवा छोड़कर हरि-प्रेम में उन्मत्त हो 
सकता है वह नर-ल्ोक से अतीत है । 

भक्त के अमसृतमय नाम-कीत्तन की ध्वनि ने माने स्लिग्ध 
बारिधारा की भाँति वेश्या के हृदय में स्थित उद्दाम प्रवृत्ति की 
अनक्ष-शिखा का शान्त कर दिया । उसका हृदय परिवर्तित 
हो। गया । वह धीरे-धीरे तात्न देकर हरिदास के साथ नाम- 
कीतन करने छगी। उसकी आँखों से अनुपात के आँसू 
बहने लगे । रामचन्द्र खाँ की भेजी हुईं नारी कुछ से कुछ 
हे। गईं। अन्त में उसने हरिदास के चरणों पर गिरकर, 
रो-रोकर, सारा दाल सुना दिया और हाथ जेड़कर कहा-- 
में महापापिनी हूँ, मेरे उद्धार का उपाय बताइए | 

“में ते तुम्हारे उद्धार के लिए ही यहाँ टिका हुआ था । 
श्रब तुम्हारे पास जितनी भी सम्पत्ति है, सब दीन-दुखियों को 
दे डाला ओर अपनी ज़िन्दगी का बचा हुआ समय बड़े प्रेम 
से भगवान्‌ का भजन करने में लगाओ |?” यह कहकर हरि- 
दास सामी मधुर कण्ठ से सुधा-मिश्रित हरिध्वनि करते हुए, 
बेनापाल की कुटी छोड़कर, चल्लते बने । 

उस ख््री ने हरिदास के उपदेशानुसार अपना सर्वेश् दीन- 
दुखियों के। दान करके सिर सुड़ा लिया । फिर वह तपसख्िनी 
की तरह हरिदास की कुटी में रहकर जप और कीर्तन करने 
क्षगी । उसके जीवन का श्रपूर्व परिवर्तन श्लौर उसकी प्रगाढ़ 
अक्ति-निष्ठा देखने से सब लोगों का अपार आश्ये हुआ। 
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तब से वह भक्तिम्ती वेष्णयवी कहलाने लगी। हरिदास के 
प्रभाव से ऐसी विचित्र घटना होते देख सभी ज्लोग उनके 
शुणां का बखान करने लगे । 

अन्त में दुब त्त रामचन्द्र खाँ का अनेक कृश सहने पड़े । 
बह नवाब का कायदे के अनुसार क्गान न देता था इसलिए 
नवाब के कर्मचारियों ने आकर उसके घर के बाहरी हिस्से 
में ऐसी चीज़ खाई जे।कि हिन्दुओं के लिए अखाय हैं । वे 
लोग उसे बाल-बच्चों समेत गिरफार करके और उसके घर- 
द्वार तथा सम्पत्ति को छूटकर ले गये । क्‍ 

वार-बनिता का छद्धार करके हरिदास शान्तिपुर में पहुँचे । 
उस समय वहाँ अद्वेताचाये रहते थे। वहाँ हरिदास के पहुँ- 
चने पर अद्भेत ने बन्‍्हें आनन्द के साथ अपने घर में शान 
दिया। दोनों भक्तों का संम्मिल्नन होने से माने दोनों के 
हृदय में प्रेम क्री धारा उसड़ने छगी । पहले लिखा जा चुका 
है कि उस समय देश की दशा देख एक शक्तिशाली पुरुष के 
श्राविर्भाव के लिए अद्वेत निरन्तर बड़ी निष्ठा के साथ भगवान्‌ 
से प्राथेना किया करते ओर समय-प्तम्य पर उपवास भी करते 
शे। हरिदास के आ जाने से आचाये के प्राणों में माने 
नई आशा का सच्चार हुआ । शाचाये भागवत आदि भक्ति- 
प्रन्थ पढ़कर सुनाते थे । इरिदास के लिए उन्हेंने अपने 
गाँव के समीप एक गुफा वनवा दी थी। भक्त हरिदास उसी 
निरजन एकान्त स्थान में बेठकर बड़े प्रेम से हरिनाम का जप 
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करने और नामास्रत के पान करने लगे । सिफ भेजन के 
समय अ्राचाये के घर जाकर देपहर का भोजन कर आते थे । 
हरिदास केवल एकान्त में साधना करनेवाले भक्त न थे। वे 
मधुर नाम का रस पीने में जिस अपार आनन्द का सुख भागते 
थे उस आनन्द का अधिकारी सभी का करने के ज्षिए वे, जब 
बाहर निकल्लते तब, ताली बजाकर खूब ज़ोर से हरिनाम का 
कीतन करते जाते थे । वह पाप-ताप-हारी विश्वविधाता का. 
सुधामय नाम श्रामवासियों के कशे-कुहरों में माने! अश्वत बर- 
साता था। कितने ही तप्त हृदयों में शान्ति का जल बह 
जाता था | 


4 


शान्तिपुर के समीप ही फुलिया गाँव है। यहाँ ब्राह्मणों 
की बड़ी बस्ती है। हरिदास इसी बाह्मणों की बस्ती में आकर 
रहने लगे । भक्त का प्रभाव सब जगह एक-पा रहता है । 
हरिदास मुसक्षमान थे ता कया हुआ, उनके जीवन की माधुरी 
से मुग्ध होकर सभी उनकी यथाचित भक्ति-श्रद्धा करने छगे । 
शान्तजलवाली जाहवी में स्नान करके हरिध्वनि करते हुए हरि- 
दास अपने आश्रम में आते ओर बड़े प्रेम से परमेश्वर के उस 
मधुमय नाम को ही दिन-रात गाया करते थे। 

उस समय देश में मुसल्लमानों का राज्य था। काज़ियों 
के अत्याचार के मारे प्राय: बहुतेरे हिन्दू अपने विश्वास के 
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अनुसार निरुपद्रव भाव से अपने धर्म का पालन न कर सकते 
थे। ऐसे समय पर एक मुसल्लमान का हिन्दू-धर्म के अड्ी- 
कार करना बेखटके निभ जाय, यह सम्भव न था । .हरिदास 
मुसलमान थे। उनऊेे हिन्दू हो जाने से अन्यान्य मुसलमानों 
की बुरा दृष्टान्व मिलेगा, इसलिए उन्हें राज-दरबार से दण्ड 
दिल्लाने के लिए गोराई काज्ञी ने मुलुकपति के इजलास में 
हरिदास की नालिश की । मुलुकपति ने यवन् हरिदास को, 
हिन्दू-पर्म मानने के कारण, पकड़ मेंगवाया । सरकारी कर्म- 
चारी उन्‍हें वन्‍दो बनाकर काज़ी के यहाँ हे आये | 

हरिदास की गिरफुरी होने से सभी फुलिया-वासी, उत्तके 








लिए, मर्माहत हुए । इधर हरिदास कोद में डाल दिये गये । 
हरिदात के आगमन से प्रसन्न होकर अन्यान्य केदी उनके 


के 


सामने आ खड़े हुंए और भक्ति के साथ उन्होंने भक्त को 
माथा कुछाया । हरिदास ने आशीवाद-सूचक बचन कहा-- 
तुम जिस अ्रवस्था में हो उसी में सुख से रहो |” उनका 
यह आशीर्वाद सुनकर केदी लोग विस्मित हुए। उनमें 
तेरे का खेद भी हुआ । हरिदास समझ गये कि 
चुसारे आशीर्वाद का अथे समझ में न भ्राने के कारण ये 
ल्लोग द:खित हुए हैं, इस कारण उन्होंने सबसे कहा-- 
भाइयों, मैंने तुमका कंदी की इशा में रहने का आशीवाद नहीं 
दि मैंने तो यह इच्छा की है कि तुम लोग जिस 
प्रकार इस संमय मन का आनन्द प्रकट कर रहे हो! उस 
् 
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झानन्द का उपभोग हमेशा किया करे और इरिनाम का 
कीतेन करे । 

उन्होंने इस प्रकार अपने आशीवोद का मसे समकाकर 
सबसे भविष्यद्वक्ता की भाँति कहा--- भाइयेो, दो-तीन दिन 
में ही तुम ल्लोग यहाँ से रिहा कर दिये जाओगे |? भक्त की _ 
वाणी साक्षहों आने सत्य निकली। दे-तीन दिन के बाद 
मुलुकपति की श्राज्ञा से सभी केदी छोड़ दिये गये । 

. हरिदास के मुकदमे का दिन आया। श्राज भ्रदालत में 
भ्रपार भीड़ है। इजल्लास में मुलुकपति के बैठने पर सीम्यमृत्ति, 
प्रफुछ्नचेता परम भक्त इरिदास उसके सामने लाये गये | मुलुक- 
पति ने इतने बड़े भक्त का यथेाचित सम्प्रान करके उनके बेठने 
को श्रासन देने की श्राज्ञा दी। मुलुकपति ने बड़ी विनय के 
साथ कहा--भाई, बड़े भाग्य से तुम मुसल्लमान हुए हो, फिर 
किस लिए तुम हिन्दुओं के देवता का नाम लेते और उन्हीं के 
आचरण का पाक्षन करते हो ? हम ते हिन्दू के देखकर 
खाना तंक नहों खाते। तुम मुसलमान-वंश के ऐसे उद्च 
आझधिकार का क्लॉचकर क्‍यों अनुचित आचरण करते हो ? 
समझ हो कि इस पाप के कारण तुम्हें मात के बाद भी चेन 
न मिलेगा । लो, अरब ऋटपट कृज्षमा पढ़कर इस पाप से 
मुक्त हो जाओ। द 

मुलुकपति की बात सुनकर हरिदास ने ठण्ढी साँस छेकर 
कहा “अहे विषएमाया!? फिर कदहा--मुने! पिताजी, दुनिया 
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का मालिक एक ही है| हिन्दू और मुसलमान उसे जुदा-जुदा 
नामें से पुकारते हैं । कुरान और पुराण में उसी अद्वितीय परमे- 
श्र की महिमा प्रनेक नामें से कीतित है। वह परमेश्वर 
नित्य अखण्ड और अ्रव्यय है--वह सभी मनुष्यों के 
हृदय में समभाव से मौजूद है। वह जो कुछ कराता 
है वही लोग किया करते हैं। सभी शास्र उसी एकमात्र 
परमेश्वर की महिमा का बखान करते हैं। यदि कोई 
हिन्दू-परिवार से जन्म लेकर अपनी इच्छा से मुसल्लमात 
हैा। जाता है तो इसके लिए उस पर हिन्दू लोग शग्रत्या- 
चार नहीं किया करते। महाशय, मुझे जो कुछ कहना 
था से में कह चुका, अब आपको जो मुनासखित्र जँचे से 
कीजिए । 
हरिदास की ये युक्ति-पुणं मधुर बातें सुनकर सभो को 
विशेष प्रसन्नता हुईै। मुलुकपति भो सन्‍्तुश् हुआ। किन्तु 
गाराई काज़ी का इरादा मिट्टी में मिल्ला जाता थ।, इसलिए 
उसले कहा--  हरिंदास को बाकायदे सज़ा होनी चाहिए । 
नहीं ते इनकी देखा-देखी मुसल्लममान धम् का प्रनिष्ट 
होगा--भ्रन्यान्य मुसकल्ममान भो हिन्दू-धमे की ग्रहण कर 
सकेंगे ।” गाराई काज़ी की बात सुनकर मुलुकपति ने 
फिर हरिदास से कहा--देखे।, अपने धर्मशात्ष के अनुसार 
चलो, हरिनाम का जप करना छोड़ो, नहीं तो तुम्हें सज़ा 
ओगनी पड़ेगी | 
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हरिदास थे परमविश्वासी--परम भ्रक्त | वे क्‍या किसी 
के शासन-भय से विंचलित होकर अपने हृदय की इृष्ट देवता 
का नाम छोड़ सकते थे ! उन्‍होंने स्थिर गम्भीर भाव से 
कहा--यदि मेरी देह के टुकड़े-टुकड़े भी कर डाले जाथ या भी 
में मधुर हरिनाम को न छो दूंगा 

हरिदास की यह बात मुलुरूपति की बर्दाश्त न हुई 
उस ने गाराई काज़ी से पूछा-- ते बतल्लाओ। अब क्या करना 
चाहिए १? गाराई ने खुश होकर कहा-- इसे बाइस बाजारों 
में ले जाकर पीठ पर बेत मारे जायं। बेत मार-मारकर ही 
इसकी जान ले ली जाय |? मुलुकपति ने इसी की ठीक 
समझ सिपाहियों का बुल्लाकर वैसा करने का हुक्म दे दिया। 
कठिन-हृदय सिपाही ज्ोग नवाब को हुक्म की मान हरिद्षास 
का इस कठिन दण्ड से दांग्डत करने के लिए हे गणे, ओर 
एक-एक बाज़ार में ले जाकर भक्त की पीठ पर सड़ासड़ बेत 
मारने लगे । यह अमानुषिक मार देखकर सभी लोग हाहा- 
कार करके दुःख प्रकट करने क्वगे | प्रत्येक स्थान के निवा- 
सियां ने पाषाण-सहृश सिपाहियों का इस हृदय-विद्वरक कास 
से राका । किन्तु वे भत्ता क्‍यों सुनने लगे ? वे एक-एक कर 
बाइस बाज़ारो में जे जाकर बड़ी निटुरता से प्रहार करने लगे 


अकल्कफ्- 








किन्तु इतनी मार पड़ने पर भी हरिदास के प्राणों का निकक्तन 
दे। अल्लग रहा, उन्होंने उफ़ तक नहीं की । वे स्थिर होकर 





प्रसन्नता से सब कुछ सहइने छगे | 
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भगवड्धक्त बड़े क्षमाशीज्ञ होते हैं। अपने ऊपर अ्रत्या- 
चार होने पर भी वे अद्याचारियों के भत्ते के ल्षिए परमेश्वर 
से प्राथेना किया करते हैं। निष्ठुर सिपाही जब हरिदास 
की जान लेने के लिए उन्हें लगातार बेदरदी से पीठ रहे थे तब 
उन्हें शाप देने या उन्त पर क्रोध करने का हरिद्ास ने विचार 
सक्ष नहीं किया । इन दुष्टों का असत्‌ आचरण देख उन्होंने 
बड़े व्यधित हृदय से चिरक्षमाशीज मड्ुलमय परमेश्वर से इनके 
भत्ते के लिए प्राथेना क्षी । उन्होंने कहा--भगवन, मुझे जो 
ये लोग पीट रहे हैं से तुम इसकी परवा न करना, इस अपराध 
से इन्हें मुक्त कर देना । तुम इन पर कृपा करो | 

पीटनेवाज्षे सिपाहियों ने प्रहार करते-करते देखा कि किसी 
तरह हरिदास्त के प्राण नहीं निकलते । तब वे डरकर सोचने 
छगे कि गअ्रगर इनकी जान न निकली ते मुलुकपति हम लोगों 
को ज़िन्दा न रहने देगा। इसलिए उन्हेंने हरिदास को 
अपना इरादा बतल्लाकर कहा-- मसहाशय, हम लोग यदि 
पके प्राण न ले सकेंगे तो हमारी प्राश-रक्षा का कुछ उपाय 
नहीं है ।? कोमल-हृदय हरिदास उन दुष्टों की यह बात सुन- 
कर दुखी हुए और उनकी रक्षा करने के लिए अपने येग-बल्ल 
के प्रभाव से खय॑ अचेत होकर मुद की तरह नीचे गिर पड़े । 
सिपाहिये| का मनेरथ पूरे हे! गया । वे हरिदास का सच- 
मुच सुर्दा सपम्कशर उनकी लाश को उठाकर सुलुकपति के 
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सामने ले गये । मुलुकपति और गोराई काज़ी प्रश्नति ने देखा 
कि हरिदास की जान ते! सचमुच निकल गई ।  मुसल्लमानी 
रीति के अनुसार हरिदास की लाश का दफनाने की भराज्ञा 
मुलुकपति को देते देख गोराई काज़ो ने ऐतराज़ कर कहा-- 
“हरिदास ते ध्ुसल्लमानी धर्म छोड़कर हिन्दू हे। गया था, उसे 
' झगर हमारे धर्मानुखार कबर दी जायगी ते उसे खर्ग-प्राप्ति 
होगी; अतएव उसकी लाश को गड़ा में बहा देना ही ठीक है। 
ऐसा होने से काफिरोें की तरह उसे नरक भेगना पड़ेगा |? 
अन्त में ऐसा ही किया गया । मुलुकपति के नोकरों ने हरि- 
दास की म्तकल्प देह का उठाकर शुअ्रसलिल्ा गड्ढग में फेक 
दिया। जाहववी की प्रबत्न धारा उस देह का बहाकर ले 
चली । किन्तु इरिदास ते मरे नहीं थे । उन्होंने ते। दुजेय 
इच्छा-शक्ति के प्रभाव से भ्रपन्ती चेतना का छिपा लिया था--- 
आत्मा के साथ उस परमात्मा का तन्मयत्व प्राप्त कर लिया था। 
अब गड्जा में बहते-बहते उन्हें चेत हुआ और उनकी देह किनारे 
पर आ लगी | 

चारी ओर यह समाचार फैल गया । मुल्लुकपति, गाराई 
काज़ी और अ्रन्यान्य मुसल्लमान उनके दशेनाथे आये। हरि- 
दास की यह अलौकिक शक्ति देख मुलुकपति विस्मित हुआ | 
उसने हाथ जाड़कर हरिदास के चरणों पर गिरकर कहा--- 
“अब में समझ गया कि आप तो प्रत्यक्ष पीर हैं| मैंने आपके 
जा-जे अपराध किये हैं उनका दया करके क्षमा कीजिए | 
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अब आप स्वाधीनता-पुवक गड्जा-किनारे निजेन गुफा में, 
अथवा जहाँ तबीभ्रत चाहे वहाँ, हरिनाम का क्रीतन किया 
कीजिए |? सभी ने हरिदास की साघुता, विनय और भगवज्निष्ठा 
देख भक्ति के असाधारण प्रभाव का अनुभव किया, बहुतों ने भक्ति 
सार्ग को अज्ीकार कर लिया,--गाराई काऊह़ी की निबुद्धिता दुर 
हुई ।बह भी भगवड्भक्ति की अभिनव शक्ति का अनुभव करने लगा । 

अब हरिदास अपने प्राशप्रिय सुधामिश्रित हरिनाम का 
कीर्तन करते हुए ब्राह्मण-पुवित फुलिया गाँव में आा पहुँचे । 
हरिदास की देख सभी परम पुलकित हुए। बड़े भ्रानन्द से 
ब्राह्मणां ने हरिध्वनि की । हरिदास भी प्रेम में विभार होकर 
हरिध्वनि करते हुए नृत्य करने ओर बीच-बीच में नौचे 
धूल में लोटने लगे । अश्र, कम्प, हास्य और पुत्तक प्रभ्भति 
भक्ति के लक्षण जनसें प्रकट होने लगे । थोड़ी देर में जब कुछ 
उच्छास शान्‍्त हुआ तब ब्राह्मण उन्हें घेरकर खड़े हुए और 
उन पर जो अनुचित अद्याचार किया गया था उसके लिए 
दुःख प्रकट करने लगे। हरिदास ने बड़े विनीत भाष से 
कहा-- विप्रगण , इन पापी कानों के द्वारा मैंने निन्‍दा सुनी 
थी इसी लिए परमेश्वर ने मुझे दण्ड दिया था । उसके लिए 
आ्राप लोग खेद न करें |? इसके भ्रन्‍नन्‍तर बड़े आनन्द के 
साथ वे हरि-संकीत न करने लगे । 

हरिदास अब निर्मेल-सलिखा जाहवी के किनारे आश्रम 
बनाकर रहने छगे । उनकी पवित्र मृत्ति के दशेन करने 
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का फुलिया की बहुत लोग वहाँ नित्य आया करते थे। इस 
समय एक अद्सुत घटना चुई। जो जल्लोग उस आश्रम में 
आया करते थे उनज्नी देह में ज्ञन होने लगती थी। पहले- 
हल किसी क्री समझ में न आया कि ऐसा क्ये होता है । 
अ्रन्त में ग्रेम्काओं ने कहा कि इस आश्रम के नीचे बडा भारी 
साँप रहता है। उसी के ज़हर की मारे यहाँ की हवा ज़ह- 
रीज्षी हो गई है। थह सुनकर सब जोगों ने हरिदास से 
उक्त गुफा छोड़ देने का अनुराध किया । तब उन्होंने सब 
होगे की रुम्मति का श्राइर किया सही किन्तु वहाँ से हटने 
का उनका इरादा न था। वेष्णव-ज्ेखकों ने लिखा है कि 
इसके अगले दिन जब वे सबके साथ प्रेमानन्द से हरि-ह्ी्तन 
में निरत थे तब विचित्र चित्रों से चित्रित एक बड़ा भारी सॉप, 
उस आश्रम के तल्लदेश से, अपने आप निकल्लकर चल्नला गया । 
यह अद्भुत घटना देखकर सभी का अचरज हुआ । 
हरिदास जब फुलिया में रहते थे तब वहाँ एक और घटना 
हुई थी। उस समय “डटड्ड? नामधारी एक श्रेणी के लोग थे 
जो मदढ़ और मेजीरा लेकर नाच-गान किया करते थे । एक 
दिन एक डकछु, किसी घनवान्‌ के घर, नृत्य कर रहा था । 
इसी समय देवये।ग से वहाँ हरिदास पहुँच गये । वह डक 
बहुत होगाों के बीच कालिय-दमन का गीत गा रहा था | 
उस गीत को सुनने से हरिदास की भाव का उदय हुआ। 
इसलिए वे भी सबके साथ-साथ “हरि हरि? कहकर नृत्य 
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करने छगे। जोगों का सच्चे सत्त का परिचय भगवान्‌ स्वय॑ 
दिया करते है । घरिदास की प्रेम-विगर्नित अश्रधारा ओर 
उत्तक्ा नृत्य देखकर डड्ः मोहित हो गया । बह हाथ जोड़- 
कर एक ग्रार खड़ा हो शंया। इसकी पश्चात्‌ उसने फि 
नाचना आरम्भ किया | 

उस घसमय वहाँ पर एक ब्राह्मण भी तमाशा देख रहा था 
वह हरिदास पर होगें की श्रद्धा-मक्ति देख सोचने लगा कि यदि 
में भी हरिदास की तरह नाच और भावाविष्ट व्यक्ति क्षी भाँति 
पृथ्वी में ज्ोटने लगू, ते लोग मेरी भी श्रद्धा-भक्ति करेंगे । बस 
यह सोचकर ब्राह्मण देवता नाचने ओर पृथ्वीर्स गिर-गिर 
कर लेटने भी लगे । किन्तु ब्राह्मण देववा की इस करतूत से 
चिढ़कऋर डछ्ढः उन्हें पीटने छग गया। लोगों ने उससे पूछ[--- 
“तुम्नने हरिदास का नृत्य और सावाबवेश देखकर ते श्रद्धा-भक्ति 
प्रकट की, ओर इस ब्राह्मण पर इस तरह रूठ गये । इसका 
कारण क्‍या है ?? छह ने उत्तर दिया--यह ब्राह्मण कपटी 
है। यह वो लोगों से पूर्वोक्त प्रकार की श्रद्धा-भक्ति प्राप्त करने के 
लिए ढोंग कर रहा हरिद्ास परम साधु पुरुष हैं, उनका 
नृत्य देखने से मनुष्य भव-बन्धन से मुक्त हो। जाता है। मक्त 
हरिदास के साथ साक्षात्‌ श्रीकृष्ण नृत्य करते हैं इसलिए उनके 
नृत्य का देखने से नर-नारी पवित्र हे जाते हैं । 

डड्ड ने इस प्रकार हरिदास के गुणों का वर्णन करते-ऋरते 
कहा--विधाता की आज्ञा से जन्म लेकर हरिदास लोगों को 


हि 
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यह शिक्षा देते हैं कि जाति और कुल्न सब निरथेक है, . 
नीचवंश में उत्पन्न होकर भी यदि कोई हरि-भक्त हे ते वह 
पूजनीय है। यही सब शास्त्रों का मत है । 

हरिदास के दशेनों से अपने का कृताथे मान डट्डू ने सब 
लोगों से कद्दा--तुम लेग बड़े भाग्यवान हो। आज तुम्हारे 
ही प्रसाद से मुझे ऐसे साधु के दशेन हुए हैं ओर मैंने अपने 
मुँह से थाड़ा-बहुत इनके गुणों का कीर्तन किया है।. 


€ 


हरिदास जिस समय फुलिया गाँव में रहते थे उस समय, _ 
बीच-बीच' में,. शान्तिपुर में अ्रद्नेताचाये के घर जाया करते 
शे। अद्वेताचाये उस समय किसी महापुरुष के आगमन के 
लिए लगातार प्राथ ना शौर उपवास आदि किया करते थे । 
शर्क १४०७ में श्रीचेतन्य देव ने नदिया नगरी में जन्म ग्रहण 
किया । जिस समय उन्‍होंने जन्म लिया उस समय श्रद्धेता- 
चाये हरिदास के साथ अपने घर आनन्द से नृत्य कर रहे थे। 
उन्‍होंने सोचा कि यहीं शची-कुमार भविष्यत्‌ में वेष्शव घमम की 
सधुरता का प्रचार विशेष रूप से करेंगे और तब हमारा मनो- 
रथ पूर्ण द्वो जायगा | 
. हरिदास एक बार हरिनदी नामक गाँव में पहुँचे । वहाँ 
किसी शाख्यवेत्ता ने उनसे पूछा-- “हरिदास, तुम उच्च स्वर से 
हरिनाम-क्री तेन क्‍यों किया करते हो ? ज़ोर-ज़ोर से हरिनाम 


भाग ] हरिदास द १३७ 


का जप करने की विधि किस ग्रन्थ में लिखी है ? नाम की 
साधना तो मन ही मन में करनी चाहिए ।” हरिदास ने 
उत्तर दिया-- जार ज्ञार से उनका उच्चारण करने से औरों 
का भी अल्ला होता है, इसी लिए में उच्च कण्ठ से हरिनाम 
का गान किया करता हूँ ।” हरिदास का यह छत्तर सुनकर 
शाखबेता महाशय नाराज़ होकर उन्हें चिढ़ाने छगे | 

उस समय सप्तप्राम में हिरण्य और गेवद्धन मजूमदार 
नामक दे। प्रसिद्ध ज़्मीदार रहते थे । उनके कुछ-पुराहित का 
नाम बल्लराम आचाये था। हरिदास प्राय: उन्हीं के घर 
पहुँच जाने थे । हरिदास की अपूर्व भगवत्पीति देख बह्लराम 
आचाये उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन वे हरिदास को 
हिरण्य अजूमदार की सभा में ले गये । हिरण्य और गेवद्धन 
दानों भाइयों ने हरिदास का यथेचित सम्मान किया । जब 
हरिदास बेठ गये तब एक पण्डित ने उनसे हरिनाम के मा दत्म्य- 
सम्बन्ध में चचोी की । हरिदास ने हरिनाम के माहात्म्य 
का वशन करके कहा--“भक्ति-पू्वक हरि का नाम लेने से 
जीव के हृदय में जो भक्ति-प्रेम का सच्चार होता है वही हरिनाम 
लेने का फल्ल है ।” उस पण्डित के साथ इसी प्रह्ार बात- 
चीत हो रही थी कि ज़मोंदारों के' गोपाल्चन्द्र चक्रवर्ती 
नामक एक कर्मचारी ने सभा के ज्ोगाों को सम्बोधन 
करके कहा -- यह आदमी कहता हे कि हरिनाम छेने से ही 
मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हे! जाती है। यह भावुक है |? ब्राह्मण 
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की बात सुनकर हरिदास ने विनीत भाष से, नाम-माहात्म्य के 
प्बन्ध में, अपना वक्तव्य प्रकट किया । इस पर उसने ओर 
भी कद्ध होकर ऋषह्ठा-- यदि हरिनाम का स्मरंश करने से 
मनुष्य की नीचता जाती रहे ते में अपनी नाक काट डाक्लूंगा।? 
भक्त हरिदास ने अलन्त हृढ़ता के साथ कहा--हरिनाम का 
स्मरण और जप करने से यदि मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति न 
हा ते में भी अपनी नाझ काट डालूंगा । 

भक्त के साथ गापाल्न चक्रवर्ती का यह व्यवहार देख सभा 
के सभी लोगों ने अत्यन्त असनन्‍्तोष प्रहक0०/ किया । हिरण्य 
ओर गावद्धनदास ने रुष्ट हाकर अपने कर्मचारी गोपालचन्द्र 
का बखांसत कर दिया | 

उस समय नवद्वोप में श्रीचेतन्‍्य देव हरिनाम-सह्लीतन के 
द्वारा सबझे प्राणों सें सुधा की वर्षा कर रहे थे। उनका 
प्रचार-संवाद सवेत्र घेषित हो गया था। इस समाचार को 
पाकर भक्त हरिदास नवद्वीप जा पहुँचे। इनके मुखमण्डल 
में प्रनुपम ज्योति और इनका भक्तिभाव देख गौर ने इन्हें भक्त- 
मण्डली मे सम्मिल्षित कर लिया । हरिदास यद्यपि मुसलमान थे, 
किन्तु श्रीचेतन्य उन्हें सच्चरित्र, भगवद्धक्त ब्राह्मण के लिए 
भक्ति प्रदान करते थे। एक बार श्रीवास के घर ओऔरीगाराह् 
का महाप्रकाश हुआ | इस उपल्लक््य में भक्तो' ने उनका अनेक 
सामग्रियों से अभिषेक्क किया। मभावावेश में श्रीचेतन्‍्य ने उस 
दिन अपने शिष्यों का उनके प्राथित विषय बतल्लाये थे । हरि- 
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से अपने की अत्यन्त हीन समझते थे, इसलिए वे सबके 
पीछे छिपे बेठे थे। गौर की आज्ञा पाकर जब वे सामने आये 
तब प्रभु ने उनसे कहा--हरिद्ास, मेरी इस देह की अपेक्षा 
तुम्ही श्रेष्ठ है।; जा जाति तुम्हारी है वहड्ी मेरी जब पापी 
मुसलमान तुम्हें हर एक्क बाज़ार में घुम्रा-फिशकर तुम्हारी 
पीठ पर सड़ासड़ बेत मार रहे थे तभी उनका दमन करने के 
लिए मैंने अवतार लिया था । तुम्हारी पीठ पर जे! बेत छगते 
थे उनकी चाट के चिह्न मेरी पीठ पर मौजूद हैं । किन्तु तुम 
में अपूर्वे घेये है ! तुमने पीटनेवालों के भले के लिए मगवान्‌ से 
प्राथेना की थी ! भाई हरिदास, में ते। सदा तुम्हारी देह में 
रहता हूँ। जो व्यक्ति शाम का भी एक बार तुम्हारा पवित्र 
साथ कर छोता है ओर तुम्हारी भक्ति करवा है उसकी में ही 
ग्राप्त हो जाता 
गौर की थे बातें सुनकर हरिदास नीचे मूच्छित होकर 
गिर पड़े। किन्तु गौरचन्द्र ने हाथ पकड़कर उन्हें डठा 
लिया और कहा-- हरिदास, हमारे प्रकाश के दशेन 
करे! ।” मौरचन्द्र की बात सुनने से इरिदास की मूच्छों दूटी । 
वे उठ बैठे । उनकी आँखें से प्रेम के आँसू बहने छगे । 
गौर ते| हरि-प्रेम में सदैव उन्‍मत्त रहा करते थे; जिस नाम 
का रसास्वादन करने में उन्हें अपार आनन्द ओर तृप्ति होती 
थी उसे मनुष्यों में वितरण करने के लिए वे व्याकुल् हो! गये । 
अद्वौत, नित्यालन्द, श्रीवास और हरिदास प्रद्धति के खाध् 


न 
ए 
हूँ । 








। प्रथम 
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कीतन का सुख लूटकर ही वे शान्त न रह सके। एक दिन 
शौरचन्द्र श्री विध्णुप्रिया के साथ बैठे थे कि उन्हेंने नित्यानन्द 
ओर हरिदास का बुलाकर कहा--नगर में चारों ओर घुम- 
फिरकर तुम दिन भर नर-तारियों के बीच हरिनाम की 
घोषणा किया करे! और सन्ध्या-समय हमारे पास आकर दिन 
भर का प्रचार-वृत्तान्त सुनाया करो । 

गौर की भ्ाज्ञा पाकर नित्यानन्द और हरिदास मधुमय 
हरिनाम की घोषणा करने के लिए बस्ती में पहुँचे । नवद्वीप 
के निवासी कहने लगे--““निमाई पण्डित आप ते पागल 
हुए ही हैं, अ्रव इन्हें मी उन्होंने पागल कर दिया है ।” किन्तु 
ये दोनों प्रचारक, लोगों की सब बातों का अनसुनी करके, 
उनके परित्राण के लिए घर-घर जाकर नाम का प्रचार करने 
लगे । उनके प्रचार-कार्ये से कितने ही शुष्क हृदय सरसता के 
मार्ग पर, अनेक पापासक्त मन पुण्य के मार्ग पर भरा गये ; संसारी 
कामों में डलभे हुए अनेक हृदय वेराग्य की ओर आक्ृष्ट हुए । 
ये देनों भक्त दिन भर के प्रचार का वृत्तान्त सन्ध्या-समय भक्त- 
कुछ-चूड्रामणि श्रीगौराड़ का सुनाते थे । इसी समय नवद्वीप 
में महापापोी जगाई और मधाई का उद्धार हुआ था । 


जे 


१४३१ शकाब्द में गौर ने संन्यास धारण करके वृन्दावन 
और दक्षिण देश के स्थानों सें भ्रमण करके पुरुषोत्तम पुरी में 
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पदापण कि4। । वहाँ उनके आ जाने का समाचार वह़देश में 
घाषित करने के लिए नित्यानन्द ने जगदानन्द और कृष्णदास 
को भेजा । कृष्णदास ने शान्तिपुर में जाकर यह संवाद श्रद्दे- 
साचाये का सुनाया। गौर के पुरी में पधारने का समाचार 
चारों ओर फैल गया। नवद्वीप में भी यह ख़बर पहुँची । 
बहुत दिनों तक तीथे-यात्रा करने के अनन्तर गौर श्रीक्षेत्र में 
आये हैं, यह समाचार सुनने से चारें ओर आनन्द होने 
क्गा । श्रीचैतन्य देव के शिष्य इस शुभ समाचार को सुनकर 
आनन्द से पुलकित हे। उठे, और उनके दशेन करने की लालसा 
से श्रीक्षेत्र की यात्रा करने का तैयार हुए । इसके लिए वे लोग 
शान्तिपुर में भद्नैताचाये के घर पहुँचे । अद्वेत के घर आनन्दो- 
त्सव-सा होने लगा । जिनके प्रेम-पू्े मुख का देखने और 
जिनकी रसना से निकलते हुए हरिनाम को सुनने से सहख्न- 
सहसख्र लोगों के चित्त में भक्ति की धारा प्रवाहित होती हे, 
बहुत दिनों के बाद उन्हीं के सुख का देखने और उसी मुंह से 
प्राशप्रद मधुर हरिनाम सुनने के लिए भक्तों का मन-मयूर जृत्य 
करने छगा । वे लोग दल्त-बद्ध होकर गौर के दशेन करने के 
लिए पुरी की ओर चले । अद्वेताचाये इस दल्ल के मुखिया हुए । 
भक्त हरिदास भी इस दक्त के साथ थे। दे सौ मनुष्य दुर्गम 
मार्ग से पुरी की ओ।र चल्ले श्रौर कोई बीस दिन में अपने गन्तव्य 
स्थल्ल में जा पहुँचे। उनके श्रागमन का समाचार बस्ती सें 
पहुँचने पर उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र और सार्वभाम श्राचाये 
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कप 


प्रभुति जसे महामान्य व्यक्ति श्रीकृष्ण चंतन्य के 
देखने के लिए घर की छठे पर जा खड़े हुए | 
देा। सा गार-शिष्य पंक्ति-बद्ध हे।कर बस्ती में जाने छगे 
खर्य खड़े होकर भक्तों से सलम्भाषण किया। उन्होंने 
चारें ओर देखा, परन्तु एक व्यक्ति उन्हें 
वह कान ? हरिदास | उनको प्राशप्रि 
उन्होंने व्याकुछ होऋर पूछा--- इमरारे 
भक्तों ने उत्तर दिया--  हरिदास अपसे तइ बहुत ही दीन-हीन 
समभते & आर इसी कारण श्रोक्षेत्र आने का अपने को 
अधिकारी न समझ वे रास्ते में ही रह गये हैं |? गौर ने भक्तों 
की समुद्रस्तान के अनन्तर ठहरने के लिए स्थान बतल्ञा दिया 
ओर आप हरिदास की बुला काने के लिए उनके समीप गये ते। 
क्या देखा कि वे घरती पर पड़े-पड़े हरिशुश-गान कर रहे हैं । 
गौर ने उनका द्वाथ पकड़कर कहा--- “यहाँ क्‍यों पडे हे। ? 
मार साथ चज्ना।।” हरिदा [-- प्रमा, में पापी और 
त ही होन हूँ |? उनकी नश्नता ओर सोजन्य का गोर पहले 
ही सुन चुके थे। इसलिए उन्हेंने कहा--हरिदास, तुम 
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जो पवित्रता है वह मुझमें नहीं है। अतण्व, में अपने लिए 
निमलता प्राप्त करने को तुम्हारी देह का स्पशे करता हैँ । समग्र 


| तर 


तीथों और यज्ञों का दशेन तुम्हीं में होता है। पवित्र हरि- 
नाम का व्चारण करवे-करते तुम्हारी जीभ से निरन्तर वेद्ध्वनि 
! करती है| तुम ते सेन्यासी ब्राह्मण से भी बढ़कर हो। । 


| 
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गौराक् प्रभु ने इससे पहले ही डड़ीसा के राज-पुरोहित 
शी मिश्र की अनुमति प्राप्त करके उनके पुष्पाद्यान में हरि- 
दास के रहने के लिए एक कुटी बनवा रक्खी थी । अरब उसी 
कोलाहल-शून्य एकान्त कुसुमेद्यान में वे भक्त हरिदास को ले 
गये। परम साधनशील हरिदास इस बाग की निर्जन कुटी 
की देख परम प्रसन्न हुए। गौर ने कहा--““हरिदास, इस 
कुटी में रहकर आनन्द-पू्वेक्त नाम का जप किया करना: और 
यहाँ से जगन्नाथजी के मन्दिर की चोटी भी देखा करना |? 
इधर भक्त लोग जब स्वान करके प्रभु के स्थान में पहुँचे तब उन्हें 
महाग्रसाद परोंसा गया । सच लोग इहरिध्वनि करते हए भोजन 
करने को बैठे । गौर ने हरिदास के लिए गोविन्द के हाथ महा- 
प्रखाद भिजवा दिया। इस समय हरिदास की अवस्था 
६२ | ६३ वर्ष की हुईं द्वेगी। श्रीपुरी धाम में इस विहग- 
कूजित निजन पुष्पोद्यान के बीच भक्त हरिदास बड़े आनन्द से 
हरिनाम का जप और कीतेन करने छगे। 
गोर के पुरी में रहते समय रूप” और 'समनातन? उनकी 
सड्गंति प्राप्त करने के लिए पहुँचे । पहले “रूप” और फिर 
सनातन! पुरी में आये। दोनों भाइयों ने वहाँ जाकर हरि- 
दास की कुटी में आतिथ्य प्रहण किया । हरिदास के साथ 
भगवच्चचों करके वे परम प्रसन्न हुए । 
.. गौर प्रतिदिन हरिदास की कुटी में जाकर कुछ समय तक 
हरिनाम की चर्चा किया करते थे । एक दिन उन्होंने पूछा-- 
१० । 
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“हुरिदास, ये यवन ल्लोग जे गाहत्या भ्रादि के द्वारा अपने 
जीवन की कल्ल्धित करते रहते हैं सो इनका परित्राण क्योंकर 
होगा ?” हरिदास ने कहा--  मुसल्लमान ल्लोग झे “हराम? 
कहा करते हैं न,--अर्थात्‌ “हा, राम !?--यह नामेाचारण ही 
उनकी रक्षा करेगा |” इसी प्रसकु में श्री चेतन्‍्य ने पूला-- 
“ये जो स्थावर, जड़म आदि हैं सो उनका भी परित्राश होगा 
न” हरिदास को हरिनाम में अटल विश्वास था इस 
कारण उन्‍होंने कहा--प्रभे, तुम जो उच्च स्वर से हरिनाम 
का कीत न करते हो से उस ध्वनि से चराचर ब्रह्माण्ड के 
सभी प्राणी मुक्त हो जायेंगे। 


घर 


धीरे-धीरे हरिदास की बुढ़ाप! घेरने लगा । अब उनकी 
देह में मृत्यु के सभी लक्षण प्रकट होने लगे । फिर भो मधुर 
हरिनाम का कीतेन करने से उन्‍हें फुरसत नहों । गोविन्द 
प्रतिदिन उनके लिए महाप्रसाद दे जाया करते थे । एक दिन 
महाप्रताद लाकर उन्हेंने देखा कि हरिदास बिछोने पर पड़े- 
पड़े क्षीश खर में हरिगुण कीतन कर रहे हैं। गोविन्द ने 
कहा-- हरिदास, ले मैं महाप्रसाद ले आया हूँ |” उन्होंने 
ज्ञीण खर में उत्तर दिया--“थ्राज मुझे मोजन करने की 
इच्छा नहों है।” फिर उन्होंने कुछ सोचा ओर पात्र से 
थेड़ा सा प्रसाद लेकर खा लिया। गोविन्द समझ गये। 
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उन्होंने यह सूचना गौर को दी तब दूसरे दिन गैर समुद्र-स् 
करके उन्हें देखने गये। हरिदास ने महाप्रभु को देखकर 
प्रथाम किया। गौर ने कुशल प्रश्व किया। उन्हेंने उत्तर 
दिया---' तबीअत ते। बुरी नहीं है, परन्तु मन स्वस्थ नहीं हे (१ 
गे।र ने पूृछा-- “अच्छी तरह बतलाओ कि तुम्हें कान सी 
 व्याधि हुईं है ?” हरिदास से कहा--- व्याधि और कुछ नहीं 
है, मैं अब नाम-जप की पूरी संख्या नहीं ऋर सकता, इसी 
से बेचेन हूँ ।” गौर ने कहा--.“अब तुम्हारा बुढ़ापा है, 
जप को संख्या कुछ कम्म कर देा। जिस मधुर नाम को 
वितरण करने के लिए तुमने जन्म लिया था वह ते सिद्ध 
हा गया |” हरिदास ने कहा-- से, मैं बहुत ही नीच 
जाति का अधम प्राणी हूँ। तुम्हारी कृपा से मेरा गौरव हुआा 
है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे चरण-ऋमलेों को हृदय में 
धारण करूँ और तुम्हारे चन्द्रवदन का दर्शन करूँ; तथा 
तुम्हारे शोकष्णा चेतन्‍्य नाम का उच्चारण करके इस  अधम 
जीवन का सफल करूँ । प्रभे, मुमे ऐस। जेंचता है कि 
तुम अब शीघ्र ही ल्ीज्ञा-संवरण करोगे, सो वह दृश्य मुझे न 
देखना पड़े ; मैं तुम्हारे चन्द्र-वदन का दशन करते-ऋरते इस 
देह का छोड़ सकूँ।” हरिदास की ये करुण बातें सुनने 
से गौरचन्द्र के प्राण विगलित हो गये । उन्होंने कहा--- 
' 'हरिदास, मेरा जे! कुछ काम है, जे! कुछ सुख है, सब तुम्हीं 
से है--मुझे छोड़कर चल्ल देना तुमका उचित नहीं ।” गौर के 
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चरण पकड़कर हरिदास ने कहा--'प्रभो, मैं बहुत बड़ा 
अधस हूँ; मेरे शिरोमणि कितने ही भक्त तुम्हारी लीजा में 
सहायक हैंगे। मेरे सहश साधारण कीट के मर जाने से 
तुम्हारी ल्लीज्ञा में तनिक भी व्याघात न पहुँचेगा । तुम भक्त- 
वत्सल हो, अवश्य ही मेरी वासना को पूणे करोगे ।? इधर 
दिन चढ़ आया । खान और भोजन करने के लिए गौर अपने 
स्थान पर गये। वे समझ गये कि हरिदास का जीवनन-प्रदीप 
अब शान्त होने पर है। अगले दिन सबेरे वे भक्तों के साथ 
दरिदास की कुटी में आये । हरिदास ने सभी ऊ पैर छाए । 
पौर ने पूछा-- हरिदास, क्‍या ख़बर है ९” उन्होंने उत्तर 
दिया-- प्रभो, आपने मुझे जिस प्रक्मार रक्खा है उसी प्रकार 
हूँ ।” श्रीकृष्ण चेतन्य ओर उनके भक्तों ने देखा कि हरिदास 
के लिए माने एक ज्यातिमय शान्तिराज्य का द्वार खुल रहा है। 
वे इस मत्येघाम को शीघ्र ही छोड़कर उस राज्य में प्रवेश करेंगे । 
जिस मधुर नाम की उन्होंने श्रपने जीवन का पाथेय बना लिया 
था, उसी विश्वविजयी भगवान्‌ के नाम का हरिदास के बिल्छैनने 
के चारों ओर क्रीतेन किया जाने छगा । सृदह्ु शरौर करताल 
बजाये जाने लगे । कीर्तन के शब्द से माने पुरुषोत्तमपुरी का 
आकाश प्रतिध्वनित होने छ्षगा । गौर के पारिषदों में से रामा- 
नन्‍द राय और सार्वमैाम आचाये जेसे महामान्य व्यक्ति, मुमूषु 
हरिदास की शय्या के बगल में खड़े होकर भक्त का सजीव चित्र 
देखने शै।र उनकी गुणावली का वर्णन करने लगे । हरिदास 
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के प्राण अभी तक शरीर में ही थे। एक-एक कर सभी भक्त 
बस भअक्तात्मा की चरण-वन्दना करने ओर चरण-रज लेने लगे । 

अब विज्लम्ब नहीं है; हरिदास की प्राथेवा से गौरचन्द्र 
आँखें में आँसू भरकर उनके आगे जा बैठे ! हरिदास ने 
छपने दुबेल् हाथों से प्रभु के चरणों को उठाकर अपने वक्ष: स्थल 
पर रख लिया और उस अनुपम मुख की ज्योति को देखने लगे | 
पत्चकों का गिरना बन्द होा। गया--जीम से श्रीकृष्ण चेतन्य नाम 
उच्चरित होने छगा । देखपे-देखते रलना एकदम रुक गई | 
हरिदास की अमर आत्मा अनन्त धाम में जाकर मिल्ल गई । 

हरिदास हे सत शरीर को उठाकर गौर नृत्य करने लगे । 
इसके पश्चात्‌ वह मस्त देह विमान में रक्खी गई । भक्तों के 
साथ कीतन करते हुए गौर उप्त विमान का आगे किये समुद्र 
की ओर चले । आगे-आगे वे स्वय॑ नृत्य करते जाते थे | 
चिर-प्रवाहित समुद्र के नीर में हरिदास की झत देह का नह- 
छाया गया। गौर ने कहा--अ्राज से समुद्र का जल्ल महा- 
त्तीथ के रूप में परिणत हुआ । 

अब खयं गौराइदेव ने और उनके शिष्यों ने यवन् हरिदास 
का चरणाम्ृत पिया । फिर उनझी देह में चन्दन आदि लगा- 
कर क_पीन पहनाई गई। मुँह में महाप्रसाद देकर उनकी 
मत देह समुद्र-किनारे बालू खेोदकर गाड़ दी गईं। गौर ने 
अपने हाथ से मत देह के ऊपर सिदट्टी पुरी। देह के समा- 
घिस्थ हो जाने पर “हरि बोल्लो! की ध्वनि से चारों दिशाएँ 
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निनादित हो उठीं । जगन्माता की गोद में हरिदास बिराजने 
छगे। भक्त लोग थोड़ी देर तक समाधि के चारों ओर 
_ कीतन करके समुद्र-जल्ल में स्नान करने गये । फिर कीतैन 
करते हुए अपने स्थान पर लौट आये | 

परलोक-गत आत्मा क्षे प्रति श्रद्धा प्रकट करना मानव- 
घमाज की बहुत पुरानी प्रथा है। हरिदास के खगरिहण 
करने पर, उत्सव करने के लिए, गौरसुन्दर लिंहद्वार के दूश्यान- 
दारों से भिक्षा माँगने लगे। श्रोचेतन्य दव को स्वय॑ भिक्षा 
माँगते देख दूकानदारें ने अपनी दूकान की चीज़ें विपुल्न परि- 
भाण में दीं। अन्त में खरूप गेस्त्रामी ने प्रभु को स्थान पर 
लैौटाकर अन्य चार वैष्णवों के साथ भिक्षा माँगी | हरिदास 
के नाम पर वे लोग बहुत-सी चीज़ें माँग लाये । चैतन्य देव 
की इच्छा से बहुत लोगों के निमन्त्रण दिया गया। निर्दिष्ट 
तिथि का सब लोग एकत्र होकर भेजन करने बेठे | प्रभु स्वयं 
परोसने का खड़े हुए। गौर के हाथ बहुत बड़े-बड़े हैं। बे 
एक व्यक्ति की पत्तल्न में इतना अधिक सामान परासने लगे जो 
चार जनों के लिए काफो हा । सभी लोग बड़े श्रानन्द के 
साथ हरिध्वनि करते हुए भाजन करने छ्गे । इस म्रद्देत्सव 
में श्रीचेतन्य देव प्राश-सम परम भागवत हरिदास के गुणों का 
वशन करके बाोले-- हरिदास के लिए सब लोग जयध्वनि 
करो |”? ध्रब वे प्रेमानन्द से नृत्य करने लगे । सभी ने जय- 
जय शब्द से हरिदास की जयध्वनि की 
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डड़ोसा में करणवशी राजा भवानन्द नामक एक साधघु- 
पुरुष रहते थे । उनके पाँच पुत्र थे। गापीनाथ, वाणीनाथ 
और रामाननद के सिवा अन्य दो अ्राताओं के नाम का उल्लेख 
नहीं मिलता । भवानन्द उच्च राजकसेचारी होकर सम्मान के 
साथ काम करते थे। गोापीनाथ साह्नजेठा प्रदेश के शासक 
थे। इसी प्रकार वाणीनाथ भी उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे | 
रामानन्द राय गोदावरी प्रदेश के शासक थे | ये सुपण्डित 
थे और राज्यशासन का गुरुतर भार लिये रहने पर सी भगव- 
द्वक्ति की पराक्राष्ठा दिखला गये हैं। ऐश्वय, भगवस्परेम और 
पाण्डिय ने एकत्र हेकर उनके जीवन का मधुमय कर दिया 
था। परम भक्त और पण्डित के नाते उनके यश का सोरभ 
चारों ओर फैल गया था ! 

श्रीचेतन्य देव पुरी से जब दक्षिण देश की यात्रा करने को 
निहझले तब सार्वभाम भट्टाचाये ने उनसे रामानन्द राय के 
साथ भेट करने का भ्रनुरोध करके रामानन्द की प्रशंसा की | 
रामानन्द की कृष्ण-भक्ति का समाचार पाकर गौर ने उनसे 
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सेट करने का निश्चय किया | श्रीचेतन्य दक्षिण देश के श्रमेक 
स्थानों में अ्रमण करके गोदावरी-किनारे पहुँचे। गोादावरी 
के तट पर सुन्दर जड़ुल और निर्मल जल्ल देखकर उनके मन 
में वृन्दावन का भाव उदित हुआ । निर्मल जलवाज्ली गादा- 
वरी उन्हें यमुना जचने लगी और उसके किनारे का घने पन्नों 
से ढका हुआ वन वृन्दावन प्रतीत हुआ | बृन्दाबन का स्मरण 
हे। आने से उन्तका मन उन्सत्तप्राय हो गया । इस कारण बे 
स्थिर न रह सके ; गादावरी-किनारे के बन सें घुसकर आनन्द 
से हरि-गुण कीतन करते हुए नाच करने छगे । इस स्थान 
का नाम विद्यानगर है। जड्ुल् में गौरचन्द्र नाच रहे थे, इसी 
समय उन्होंने बाजों की ध्वनि सुनी । उन्हेंने ज़रा आगे बढ़- 
कर देखा कि एक व्यक्ति बहुत लोगों से घिरकर पालकी में बैठा 
चला आ रहा है। उसके साथ-साथ बाजे बजते आरा रहे हैं 
और ब्राह्मण लोग वेद-पाठ कर रहे हैं। देखते-देखते बे 
लेग नदी-किनारे आ गये ।। पाल्नकी का सवार जब नदी में 
उतरा तब सेवकों ने भल्नी भाँति उसके शरीर का घो-पोंछकर 
स्नान कराया। गोर उस समय नदी-किनारे एक वृक्ष की 
छाँह में बेठे थे । 

श्रीचेतन्य ने सावेमाम के मुँह से रामानन्द राय का जेप्ता 
कुछ वशेन सुना था उससे वे समझ गये कि यही रामानन्द 
राय हैं। रामानन्द ने भी नहा-धोकर देखा कि एक सुन्दर 
गारे रक़ का युवा पुरुष वृक्ष की छाया में बेठा है। इस 
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नवीन संन्यासी के रूप-लावण्य और इसकी अपूवे मुख-ज्योति 
देखकर वे अपने इल्लसहित उनके समीप आये ओर उन्हें 
असाधारण पुरुष जानकर प्रशत हुए । 
रामानन्द राय ने ज्योंही गौर के चरणों में प्रशास किया 
स्योंही उन्‍होंने पृछा-- कया झाप ही रामानन्द राय हैं ९? 
रामानन्द थे ते विद्यानगर के राजा किन्तु इतने पर भी अत्य- 
घिक विनयी थे। इडन्‍्होंने विनीत भाव से उत्तर दिया-- जी 
हाँ, में ही बह अधम शुद्र हूँ ।? तब श्रोचेतन्य ने उन्‍हें अपने 
वक्ष :स्थल्ल से लगाकर कहा--' मेरा बड़ा सौभाग्य है जो 
ग्राज आपसे सेंट हो गई |” भक्त के साथ भक्त के मिल्न 
का बड़ा ही अपूर्व दृश्य होता है। रामानन्द का श्रीकृष्ण 
चैतन्य का परिचय प्राप्त हुआ । तब परस्पर दोनों एक-दूसरे 
के चरणों पर छोटने लगे । देनों के हृदय से प्रेम का फुव्वारा 
 घड़ने छगा। दोनों की जीभ से हरिनाम का उच्चारण होने 
लगा। दोनों की आँखें से आँसू बहने छगे | 
जे। ल्लोंग राजा रामानन्द के साथ थे वे इस अदुसुत दृश्य 
को देखने लगे। पहले वे वे सभी श्रीकृष्ण चेतन्य की कम 
उम्र, कच्चे सेने जेसा रडु और उनके सुख की खर्गीय ज्योति 
देखकर विम्युग्ध हो। गये, फिर जब उन्होंने देखा कि हमारा 
राजा रामानन्द राय एक संन्यासी के आगे बालक की भाँति 
उसके चरणों पर लोट रहा है तब उनके अचरज का ठिकाना 
न रहा। अश्रोचेतन्य श्र रामानन्द कुछ देर तक आपस में 
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देव ने रामानन्द राय से कहा-- सावमैम अद्वाचाये ने 
आपके गम्भीर तत्त्वज्ञान और अपूर्व ऋष्णानुराग का जठ्छेख 
करके आपसे भेट करने के लिए गझुमसे कहा था। इसी 
कारण आज आपसे मिल्ककर मेरा हृदय आनन्द से उत्फुन्न 
हो! रहा है। आपके शरीर का स्पशे करने से मेरे प्राणों में 
कृआ-प्रेम की धारा बह रही है। आप परम भागवत हैं।?” 
श्रीकृष्ण चैतन्य के मुँह से अपनी प्रशंसा सुनकर रामानन्द ने 
कहा--सावभेम भद्टाचाये ने इस अधम का उद्धार करने के. 
लिए ही आपको यहाँ भेजा है। में दुनियादार श्रादमी हूँ 
श्रेर आप साक्षात्‌ नारायण हैं। शलाज जे सैकड़ों आदमी 
मेरे साथ आये हैं ये सभी शआ्रापके दशन ऋरके कृताथे हे। 
गये । आपके मुंह से निकली हरिध्वनि सुनने से इनका भल्ला 
हेगा । यह देखिए, कितने आदमी हरिनाम का कीत न 
कर रहे हैं | क्या यह साधारण मनुष्य के गुण से दे। सकता 
है? मेरा परम सौभाग्य है कि भ्राज आपझे दशन है। गये। 

रामानन्द के साथ श्रीकृष्ण चेतन्य कली इस प्रक्नार बातचीत 
हो रही थी कि एक बाह्मण ने चेतन्य देव को अपने यहाँ से जन 
करने का निमन्त्रण दिया । रामानन्द राय ने कहा-- आप 
अधम पर कृपा करने का जब यहाँ पधारे ही हैं तब छः-सात 
दिन तक यहों ठहरिए। आपके साथ भगवत्‌ की चर्चा करके 
जीवन का शीतल करूंगा |?” रामानन्द की बात मानकर 
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श्रीचेतन्य ने कई दिनें तक विद्यानगर में ठहरना स्वोकार कर 
लिया । उन्होंने रामानन्द से ऋहा-- मुंझे बड़ो इच्छा है 
कि तुम्हारे मुह से ऋष्ण का गुण-गान सुनू ।?” अब रामानन्द 
उनके चरणों में प्रणाम करके अपने घर को गये ! जाजेवाले 
उनके साथ बाजे बजाते चल्ते गये । 


र््‌ 


दिन डूबने पर रामाननद राय ने श्रीकृष्ण चेतन्य के समीप 
जाकर उनके चरणों में भक्तिपूर्वऋ प्रशाम किया । चैतन्य ने भी 
राय का गाढ़ आलिड्डन प्रदान किया । झन्त में भक्तिन्‍तत्त्व 
की आल्लोचना करने के लिए दाने एक निर्जन कुटी में गये । 
श्रीचेतन्य रामानन्द राय से भक्ति-तत्त विषयक प्रश्न करने लगे । 
वे उनके प्रश्नों का उत्तर देने क्गे । 
उस' दिन बंहुत रात बीते तह भ्राज्ञोचना हे।ती रही । रात 
बीतने पर श्रीकृष्ण चेतन्य की प्रणाम करके राय ने कहा--झराप 
यहाँ दस दिन तक ठहरकर कृपा वितरण कीजिए । 
अब वे अपने घर चले गये। सायडुाल के समय 
वे फिर एकान्‍्त स्थान में जा बेठे । वही चर्चा छिड़ गई | दस 
रात तक चेतन्य देव के साथ रामानन्द की भक्ति-विषयक बात- 
चीत होती रही | चेतन्य ने रामानन्द से कहा-- “यहाँ पर 
तुमसे ऋष्णतत्त्व की नई बाते सुनहर मैं अत्यन्त सुखी हुआ ।?” 
_ रामानन्द ने विनीत भाव से उत्तर दिया--प्रभो , तुमने मुझसे 
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जे! कुछ कहल्लाया है वही मैंने कहा है। तुमने अपनी ही 
बाते मेरे मुंह से प्रकट करा ली हैं । में हूँ ही किस लायक! 

इस प्रकार दंस दिन बीतने पर जब चेतन्य देव बिंदा होने 
लगे तब रामानन्द रोते हुए उनके चरणों पर गिरे। लिखा है 
कि उस समय वे भअ्रचेत है| गये थे । श्रोचेतन्थ ने प्रेमावेश में 
उनकी देह का छूकर उन्हें सचेत किया और हाथ पकड़कर 
उनका उठाकर बिठाया। फिर गाढ़ आलिकड्षनन ऋरके कहा--- 
में क्रव पुरी का जाता हूँ; तुम राज-काज छोड़-छाड़कर 
मेरे पास चले आना। वहाँ हम-तुम भगवान्‌ की च्चों 
किया करेंगे । ह 


रै 


भक्त लोग अनेक अवसरों पर साहित्य की चर्चा में विशेष 
आलनन्दित हुआ करते हैं। रूप, सनातन और नरेत्तम दास 
श्रादि नाटक एवं कविता प्रभति की रचना करके भाषा की 
पुष्टि और पर्म-प्रचार की सहायता कर गये हैं। रामानन्द 
राय ने भी शाहित्य के बीच होकर घमं के मधुर भाव का 
प्रचार करने के लिए नाटक बनाया था । एक दिन प्रभु के 
अनुगत शिष्य प्रद्य म्न मिश्र ने प्रभु के समीप आकर कह्दा--- 
“कृपा करके मुझे कृष्णतत्व सिखाइए ।” श्रीचेतन्य ने कहा-- 
“तुम रासानन्द राय के समीप जाओ। ब्रे तुम्हें यह विषय 
भत्ती भाँति सिखा देंगे।” प्रयम्न मिश्र गुरुदेव से यह बात खुन- 
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कर रामाननद के घर गये। वे उस समय घर में ही थे। 
उनके नौकर ने मिश्र से बैठने के लिए कहा। मिश्र के यह 
पूछने पर कि 'राय कहाँ हैं?, नोकर ने कहा--“बागीचे में 
दें। लड़कियों का नाटक की ताल्लीम दे रहे हैं |?” वेष्िणव-लेखक 
ऋकहते हैं---'राय उस समय नाटक बनाकर दे कम-उम्र 
लड़कियों को इस नाटक के अभिनय की शिक्षा ही न देते थे 
प्रत्युत उन्हें खय स्नान कराते और अपने हाथ से उनकी देह 
को पोंछ देते थे । किन्तु यह काम करने पर भी उनके चित्त 
में रतती भर भी विकार न उपजता था |?” छच्व श्रेणी के भगव- 
द्क्तों के लिए काई भी बात आश्चये की नहों है। राय रामा- 
नन्‍्द परम भक्त थे, वे निःसन्देद्द सभी प्रलोभनें को लाँघऋर 
काये कर सकते थे । क्‍ 
सिश्र बड़ी देर तक रामानन्द के घर बैठे-बैठे उनके प्राने 
की प्रवीक्षा करते रहे । किन्तु वे बागीचे से घर न आये । 
जब मिश्र ने जनसे भेट करने का अत्यन्त आग्रह किया तब 
नौकर ने बाग में उनका सन्देशा राय का जा सुनाया । थोड़ो 
देर में उन्होंने घर लाटकर मिश्र छी चरण-वन्दना की और 
आने का कारण पूछा। सिश्र ने भी रामानन्द की यथेचित 
भक्ति की । किन्तु उस दिन हन्होंने अपना अभिप्राय प्रकट 
नहीं किया । इधर-उघर की बातचीत करके चल्ते हुए |... 
ऋई दिन बाद मिश्रजी चेतन्य देव के पास पहुँचे । उन्‍होंने 
पुछा-- कहो।, उस दिन राय से ऋष्णतत्त्व की कैसी शिक्षा. 


श्श्८ भक्त-चरितावल्ली [ प्रथम 


सिल्ली ?? मिश्र ने जब उस दिन की घटना का जउतलेख किया 
तब श्रो चेतन्य ने कहा -- रामानन्द जे दो झ्ियों को नाटक 
फी तालीन देते हैं उससे उनके चित्त में किसी प्रकार की 
मलिनता का जगह नहीं मिक्षती ।! उन्होंने रामानन्द के चित्त 
की निर्मेज्ञता का विशेष रूप से समझाने के लिए कहा-- “काठ 
की पुतली देखते से मेरे मन में विक्रार उत्पन्न हो सकता है; 
किन्तु रामानन्द का मन सभी दशाओं में निरमेज्ञ बना रहता 
है ।! प्रभु के मुंह से राय की ऐसी प्रशंथा सुनकर प्रद्य म्र मिश्र 
अपने मल की वासना को पृणे करने के लिए फिर रामानन्द 
के घर पहुँचे। उन्होंने मिश्र का भक्तिपूर्वक प्रणाम करके 
बिठल्लाया । अब उनसे श्राने का कारण पूछा ते उन्होंने कहद[--- 
“मैं आपसे कृष्ण-तत्त सीखने आया हूँ |? इस बात से 
अत्यन्त सन्तुष्ट होकर राय ने कहा-- मेरा बड़ा सैभाग्य है 
कि आप जेसा महापुरुष मुझसे कृष्णतत्त्त की आल्लोचना करने 
आया है |? अन्त में एक्ान्त स्थल्ल में बेठकर उन्‍होंने कृष्ण- 
तत्व का वशोन करना आरस्म किया। धीरे-धीरे शामानन्द 
भाव में उन्मत्तप्राय हो गये। वक्ता और ओता दोनों का ही 
सुधि-बुधि न रही । दिन डूबने पर राय ने बातचीत बन्द 
की | कृष्ण-प्रेम का नया तत्त सीखकइर मसिश्रजी रामानन्द 
के घर से बिदा हुए। चलते समय प्रयुम्न ने रामानन्द से 
कहा कि में कवाथे हो गया। इसके बाद वे आनन्द से नृत्य 
करने लगे | 
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अय ज्र लिश्र ने घर जाकर साजन आदि किया, फिर शाम 
को वे चेतन्य देव के समीप पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके बैठ 
गये। प्रभु ने पूछा--“'कहे मिश्र, रामानन्द से कृष्ण-कथा 
कैसी क्‍या सुनी ?७ इन्हेंने उत्तर दिया--..' प्रा , आपकी 
कृपा से आज राय के मुँह से कृष्श-क्था सुनकर प्राण शीतल 
हा। गये । रामानन्द, मनुष्य के चोले में रहने पर भी, माने 
कृष्ण-प्रेम में सदा सग्न रहा करते हैं |? फिर प्रद्यज्न सिश्र 
ने कहा - प्रभे, राय ने मुझसे एक बात कही है कि कोइ 
 झुझभे कऋष्ण-बक्ता न समस्के, में तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति 
हूँ, असल में गैरचन्द्र ही मेरे मुँह से अच्छी-भ्रच्छी बाते क्‍ 
कहला लेते हैं। मैं ते उनके हाथ की वीणा हूँ---वे जैसा 
बजाते हैं वैसा दी सुर निकलने लगता है? 
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परम भक्त रूप ओर सनातन का नाम बड़ुगल में किसी 
से छिपा हुआ नहीं है। इनका जन्म उच्च ब्राह्मण-वंश में हुआ 
था। इनझे पिता का नाम था कुमार देव | रूप और सना- 
तन के पूर्वेपु्ष बड़ाल के निवासी नथे। कुमार देव 
बाक्ल्ाचन्द्रह्ीप नामक गाँव में रहते थे। उन्हें लेन-देन 
ग्राेर ऐसे ही काम-काज से यशाहर ज़िल्ले के अन्तर्गत 
फुतह्ाबाद नामक स्थानमें जाना-आना पड़ता था। श्रन्त 
में उन्‍होंने वहां पर अभ्रपने रहने के लिए घर बना लिया । 
कुमार देव के कई लड़के-बच्चे हुए थे; उनमें रूप, सनातन 
श्र वल्लभ इसी फुतहाबाद में उत्पन्न हुए। वच्चभ का दूसरा 
नास अनुपम भी था। वेष्णव-समाज में ये इसी नाम से परि- 
चित हैं। कुमार देव बड़े नैष्ठि हिन्दू थे। उनकी धर्मनिष्ठा 
देख बहुत लोग उनझ्ली प्रशंसा किये बिना न रह सकते थे । 
किन्तु जातिभेद के बन्धन में उन्हेंने अपने का यहाँ तक जकूड़ 
लिया था कि यदि कभी वे किसी मुसक्षमाव का मुँह देख लेते 
तो प्रायर्चत किये बिना पानी न पीते थे। जो हो, बनके 
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जीवन की घ्निष्ठा का प्रभाव रूप ओर सनातन में विशेष 
भाव से सच्चरित हुआ था । 

रूप-छनातन ने अपनी बाल्यावस्था सें संस्कृत भाषा का 
अध्ययन विशेष रूप से किया था | भविष्यत्‌ जीवन की उनकी 
पुस्तक ही इसका उज्ज्वज्ल प्रमाण हैं। इंसा की पन्‍्द्रहवीं शताब्दी 
में बड़गल पर मुसलमानों क्ा अधिकार था और उस समय 
बड़ुगल की राजधानी गाड़ 'नगर में सैयद हुसेनशाह राज-पढद 
पर अधिछित थे । गाड़ के शासक ने रूप और सनातन की 
विद्या-बुद्धि के समाचार पाकर उन्हें बहुत ऊँचे ओहदे पर 
बहाल कर दिया। सनातन ते मनन्‍्त्री बनाये गये ओर रूप 
की। प्रधान राज-काज सॉंपा गया। दोनों ही बुद्धिमान, 
सुपण्डित, क॒र्तव्य-परायणश और कार्येशील थे । राज्य के भत्ते के 
लिए दोनों भाई जी-जान से प्रयत्न करने क्वगे; उनकी काये- 
कुशक्षता से हुसेनशाह की भाग्य-ल्क्ष्मी प्रसन्न हो गई। गोड़ 
के अधिपति ने इन सुयाग्य कर्मचारियों के काम पर प्रसन्न 
होकर दोनों का बहुत सी जागीर दी । अतएव देनों भाई, 
राजा के अनुग्रह से, धीरे-धीरे ख़ासे धनवान हो! गये। राज- 
काज में फसे रहने के कारण ये अपनी जन्‍्म-भूमि फृवहाबाद 
न पहुँच सकते थे। इसलिए इन्होंने गौड़ नारी के समीप 

फैलि गाँव में अपने रहने के लिए भवन बनवाना आरम्भ _ 
किया । जब इन्होंने जन्मसूमि का छोड़कर रामकेलि गाँव 
में नया मकान बनवा ख़िया तब फिर इन्होंने अपने देश के 

१ द 
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बहुत लोगों का उसी गाँव में बुल्लाकर स्थायी रूप से आवाद 
करा लिया | 

धर्म-विश्वास की बड़ी विचित्र गति होती है। रुप है 
सनातन धन-रज्ल के बीच रहकर राज-काज से ज़रा सी फू 
मिलते ही धर्म-चर्चा करते ओर भक्तिविषयक् ग्रन्थ पढ़ते थे । 
उनका चित्त सदा भगवद्धक्ति से परिपूर्ण रहता था। शज- 
काज का गुरुतर दायित्व हाथ में रहने पर भी थे पण्डितों के 
साथ शास्त्रों की श्राल्लाचना किया करते थे। “हंसदूतः” और 
“पद्मावली? नामक दो ग्रन्थ इन्होंने बनाये हैं। बाल्यावशस्था 
से ही वेष्णव घर्मे पर विशेष अनुराग रहने के कारण ये मक्ति- 
साग के उपासक हो गये। अक्तात्मा के हृदय की प्रीति प्राप्त 
करने के लिए रामकेलि में, अपने भवन के समीप, इन्होंने 
कदम्ब-कुज से घिरे हुए स्थान में दो भीलें खुदवा दीं, जिनमें 
एक का नाम श्यामकुण्ड और दूसरी का राधाकुण्ड रक्खा 
गया। इस रमणीय स्थान में बैठकर थे हरि-नाम के कीर्तन 
श्र ध्यान में झात्मा को तृप्त किया करते थे। महात्मा श्री- 
चैतन्य जब हरि-प्रेमाम्नत-रस में बढ़गल को परिपावित कर रहे 
थे तब रूप ओर सनातन उनके रस॑-पूर्ण जीवन का संमाचार 
सुनकर उनकी ओर बहुत ही आक्ृष्ट हुए। श्रतुल्ल ऐश्वर्य के 
बीच रहकर भी इन्‍्हेंने उन प्रेमिक-चूड़ामणि चैतन्य के अम्ृत- 
भय उपदेशानुसार चलने के लिए व्याकुल्न होकर उनकी सेवा 
में पत्र भेजा। इन दोनों आताओं की व्याकुल्॒ता का परिचय 











भाग ] रूप, सनातन, जीव . श१६३ 





पाकर चैतन्य देव प्रसन्न हुए और उनके पास निम्नलिखित 
लीक बनाकर इसलिए भेजा कि दुनियादारी के काम-काज 
में लिप्त रहकर भी, भगवद्याण हराकर, काम किया जा सकता 
है। वह श्लेक यदद है-- 


परव्यस निनी नारी व्यग्रापि गृहक्मसु । 
तमेवाखादयद्यन्तनेवसड्ररसायनम्‌ |। 


“अन्य पुरुष पर अनुरक्त रहनेवाली ख्री जिस प्रकार अपने 
प्रेम-पात्र के प्रति अनुराग रखकर भी घर-ग्रहस्थी के काम-काज 
में लिप्त बनी रहती है उसी प्रकार राज-काज करते हुए भी तुम 
भगवद्मेमानन्द-रस-पान में चित्त का निमग्न रकखे। |! 

चैतन्य की यह प्राशप्रद अमूल्य डउपदेश-बाणी पाकर 
रूप और सनातन तदनुनार काम करने लगे | 

श्री चैतन्य देव कुछ दिनों तऋ पुरी में ठहरकर श्रीवृन्दावन 
के दशेनाथे कुछ शिष्यों के साथ रबाना हुए। वे मधुर हरि- 
नास की ध्वनि से दिशा-विदिशाओं को निनादित करते हुए 
गैड़ नगरी के समीप रामकेलि गाँव में पहुँचे। उनका शुभा- 
गसन होने से माने चारों ओर मलयानिल बहने लगा, सूखे 
मरुस्थल्ष में प्रेम की सरिता बहने छगी । गौर की रूप-माघुरी 
देखने झैौ।र उनके कण्ठ से निकली हुई मधुर हरिध्वनि सुनने 
से रामकीलिनिवासी आबाह्न-बृद्ध-बनिता आक्ृष्ट होकर उनके 
समीप पहुँचने लगे । रामकेलि गाँव गड्जा-किनारे है। यहाँ 
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बहुतेरे जराह्मण रहते हैं | बाह्मयण ते हरिनाम की धारा. में बहने 
लगे ही, किन्तु गार में ऐसी मोहिनी शक्ति थी कि मुसल्लमान 


0] है 
हा. 


तक उनके दशेन से मुग्ध हो, दूर से ही सिर कुकाशर, उन्हें 
अभिवादन करने छगे | 

भक्तन्‍चूड़ामणशि गार के शुभागमन का समाचार गौड़ के 
बादशाह ने भी सुना । राज के किसी-किसी कर्मचारी को 
यह आशा हुई कि कहीं मुसलमान बादशाह गौराड् पर कोई . 
अत्याचार न कर बेठे, इसलिए उन्होंने गार की श्रन्य स्थान में 
ले जाने का प्रयल्ल किया । हुसेनशाह ने केशव वस्सु नामक 
किसी कर्मचारी को बुलाकर गार के आ्रागमन-प्रम्बन्ध में पूछ- 
ताछ की । वब उसने डर के मारे विशेष प्रभाव न बतलाकर 
कहा-- वे साधारण संन्यासी हैं, दे-चार शिष्यों के साथ 
देश-विदेश में घूमते-फिरते हैं !? किन्तु इससे पूर्व बादशाह 
का नगर-कातवाल से गौर के प्रभाव की बात मालूम हो 
चुड्ी थी। अब कंशव वच्चु के मुँह से गार का इस ढेँग 
का समाचार सुनकर दबीर खाँ को बुल्लाया। उन्होंने गार 
की अपूर्वे भगवद्धक्ति का उल्लेख करके कहा-- सैकड़ों 
सनुष्य. उनके अनुगामी हो गये हैं, सनके चरणों पर 
हृदय की कृवज्ञता अपेण कर रहे हैं । ऐसे सत्पुरुष के आग- 
सन से आज भ्रापका देश धन्य हो गया |” हुसेनशाह ने 
इबीर खाँ से गौर का प्रताप सुनकर कहा-- मैं ते वेतन 
देकर लोगों का अपने वश में नहीं कर सकता, और इन्होंने 
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फूटी काड़ी दिये बिना ही इतने लोगों को अपनी सुद्ठी में कर 
लिया है; अतएव निःसन्देह इनमें दैवी शक्ति है|” अब उन्होंने 
क्सेचारियों का ऐसा प्रबन्ध ऋर देने की आज्ञा दी जिसमें यह 
नवीन संन्यासी बेखटके हरिनाम का प्रचार ऋर सके । 

.. रूप और खझनातन दोनों भाई नवाव के यहाँ ऋाम-काज 
करते थे। सैयद हुसेनशाह ने इन दोनों के सुसल्ममानी नाम 
रख दिये थे। रूप का नाम रकखा था दबीर खाँ” और सना- 
तन का रकखा था शाकिर मल्वचिकः। साधारशतया इन्हीं 
नामें। से ये दोनों भाई नवाब-सरकार में अमभिषह्वित थे । 





श्र 


रूप ओर सनातन का बहुंत दिनों से श्री चैतन्य पर भ्रजु- 
राग था। अब रामकेलि में उनके पधारने से इनके आनन्द 
की सीसा न रही । जिनके उपदेश का शिरोधाये करके ये 
अतुल विभव के बीच हरिप्रेमानुरागी होकर जीवन को बिता 
रहे थे आज अपने जीवन-पथ के उन्हीं पथ-प्रदशेक के समीप 
पाकर---उनके दशशनें से परमानन्द प्राप्त करने के लिए---देनों 
भाई रात के! उनके समीप पहुँचे । चेतन्य का बहुत दिन 
पहले इनका परिचय सिल्ल गया था--इनके घमोनुराग का 
हाल उन्हें पहले से ही मालूम था। अब उन्हें सामने देख, 
देनें भुजा फैलाकर, उन्हें गल्ले लगाया और कहा-- 
““तुम्हीं का देखने के लिए में यहाँ श्राया हूँ, तुमकीा देखने से 


१६६ भक्त-चरितावली [ प्रथम 


मुझे जे आनन्द हुआ है उसका में वशेन नहीं कर सकता [7 
इस गहरी राव के समय भक्त लोग भ्रानन्द से हरिध्वनि करने 
छगे । रूप-सनातन ने श्रीचेतन्य के श्रन्यान्य शिष्यों के 
चरण छूकर प्रणाम किया । चेतन्य ने दबीर खाँ ग्रौर शाकिर 
मघ्लिक के बदले उनका नाम “'रूप-सनातन?? रखकर कहा--- 
“दाज से सब लोग इन्हें इन्हीं नामें। से पुकारें |? भक्तों ने 
दुबारा हरिनास क्षी मधुर ध्वनि से आकाश को प्रतिध्वनित 
कर दिया। सेयद हुसेनशाह के दे प्रधान कमेचारी आज 
विशेष भाव से श्रीगाराड़ की मेहिनी माया में विम्वुग्ध होकर 
अपने घर लौटे । 

उनके हृदय में जे! आग घुघुवा रही थी वह ओऔरीगाराडू के 
इशेन ओर उनके उपदेश से श्र भी प्रज्वलित हो। उठी । वे 
लोग अब सेसार-श्द्गुल्ा से मुक्त होने के लिए व्याकुल हो गये । 
अब उनके मन में यही चिन्ता रहने लगी कि गोर श्र उन्तके 
भक्तों के साथ एक होकर हम किस प्रकार दिन-रात 
रहा करेंगे । 

गार जहाँ जाते थे वहीं भीड़-भाड़ हो जाती थी । जब से 
वे रामकेलि में आये हैं तबसे उनके दशनाथे लोगों के कुण्ड के 
भुण्ड भ्राने लगे । गार की यह वासना थी कि ज़रा एकान्त 
पाकर वृन्दावन का जायें ओर हरिनामासत-रस में प्राणों को 
शीवल करें; शास्ते में चलते-चल्लाते प्राकृतिक सोन्दये के बीच 
अपने शभ्राराध्य देव की मोहन मूत्ति के दशन करके चित्त को 
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भाव-रस में निमग्न करें; किन्तु सेकड़ों मनुष्यों की भीड़ से 
घिरकर जाने में उनकी यह लाज्सखा किस प्रकार पूर्ण दोगी ! 
इस कारण उनका यह लालसा छेड़ देनी पड़ो। वे वृन्दावन 
को नहीं गये, फिर पुरी घाम का लौट गये । 
इधर रूप ने काम-क्ाज के मोहजाल की तोड़कर, घर 
[टकर, अपनी सारी सम्पत्ति दान कर दी और चेतन्य देव 
की स्वाज में एक नौकर का भेजा। जब सुना कि वे फिर 
वृन्दावल के दर्शनाथे उसी ओर जा रहे हैं तब रूप भी अपने 
छेटे भाई अनुपम का साथ ले प्रयाग की ओर चल्ल पड़े | चल्षते- 
चक्नावे पत्र-द्वारा सनातन का सब बातों की सूचना दे गये । 
रूप चले गये । अब इधर सनातन भी इसी वैराग्य- 
मार्ग को ग्रहण करने के लिए व्याकुल हो गये। वे गौड़ेश्वर 
के प्रधान मन्त्रो अर्थात्‌ बादशाह के दहने हाथ थे । सनातन 
देखा कि यदि हम अपना मतलब बतलाकर बादशाह से 
इस्तोफा मब्ज़र करने का कहें ते यह कभी होने का नहीं । 
ऐसी दरख्वास्त देने पर हमारे उद्देश क्री सफलता में उल्टा 
विज्ञ होगा । इसलिए वे दरबार में न जाकर, बीमारी का बहाना 
करके घर पर रह गये और पण्डितां के साथ भागवत प्रश्नति 
भक्ति-विषयक ग्रन्थों की आल्लोचना करने लगे । बादशाह ने 
सनावन की बीमारी की ख़बर पाकर उनकी दवा देने के लिए 
वैद्य भेजा । वैद्य ने नाडी देखकर बादशाह को ख़बर दी कि 
सनातन तो भले-चक्क बेठे हैं, उन्‍हें कोई बीमारी नहीं। 
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इससे हसेनशाह को कुछ चिन्ता हुई। इधर रूप ते। सब 
कुछ लछोड़-छाड़ऋर फुकीर हा ही गये थे, अब सनातन भी 
ऋाम-काज की तरफ से छ्लापरवा हैं। इससे बादशाह शान्‍्त 
न बेठ सझे -- तुरन्त उठकर मन्‍त्री के घर पहुँचे । बादशाह 
के आने पर सनातन और ग्न्यान्य लोगों ने खड़े होकर उनकी 
ताज़ीस दी ओर आदर से बिठक्षाया । हुसेनशाह ने कहा--- 
सनातन, तुम्हें बीमारी नहीं है, तुम ऋाम-ऋाज से बचकर 
घर में बेठे हो; बिना तुम्हारे हमारा काम-काज भल्री भाँति 
नहीं हा सकता । तुम्हारा एक भाई ते चुपचाप चोर की 
तरह चल्नता हुआ, अब तुम्हारा क्या इरादा है ? 

सनातन का सन क्‍या अब संसारी ऋछठमटों में लगता 
है-- वे ते काम-काज की सीमा से आगे निकल गये हैं; अब 
उन्‍हें लोक-सज्जा की भी परवा नहीं। उन्‍होंने निडर होकर 
कहा-- जहाँपनाह, मुझसे अब आपका काम न होगा, 
मेरी आशा छोाड़िए |” सैयद हुसेनशाह उस समय किसी 
युद्ध में लिप्त थे, से उन्‍होंने सोचा था कि तीक्षण-बुद्धि-सम्पन्न 
सुपण्डित सनातन को साथ ले वहाँ पर जायेगे। अब इस 
देशा में उनके नोकरी से अलग होने की बात सुनकर वे बहुत 
ही ख़फा हुए । सनातन को राह पर छ्ाने फे लिए बादशाह 
ने उन्हें केद करने का हुक्म दिया। कर्मचारियों ने उसी 
दम हुक्म को पावन्दी की । सनातन को जेल्न में उ्लवाकर 
बादशाह समर-क्षेत्र पर चलते गये । क्‍ 
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डे 

इधर रूप ने सनातन के केद किये जाने के समाचार पाकर 
उन्‍हें एक पत्र लिखा | पत्र का मसे यह था--श्रोचैतन्य देव 
को सहवास में हमें अपार आनन्द मिल रहा है; ओर उनका 
 हरिभक्ति-विषयक्र उपदेश होने से हृदय में भक्ति का सच्चार 
हे। गया श्रौर नव जीवन की प्राप्ति का मार्ग हमारे लिए खुल 
गया है ।! रूप ने उस पत्र सें और भी खिखा,--हस वहाँ 
से रवाना होते समय मोदी के पास दस हज़ार रुपया रख 
आये हैं। केद से निकलने के लिए इन रुपयों की ज़रूरत 
हो तो ले ज्ेना ।” राजबन्दो सनावन का भाई की चिट्ठी द 
मिलती । रूप का पत्र पढ़कर श्रीचेतन्‍्य का सद्ज प्राप्त करने 
के लिए व्याकुल हा। सवातन ने कैद से निकलने का उद्योग 
कऋश्ना आरम्भ कर दिया। उन्होंने जेल-दारोगा को बुल्लवा- 
कर कहा--' अजी मियाँ साहब, तुम ते! धर्मशांख् के खूब 
जानते हो; तुम्हें यह भी मालूम है कि किस व्यक्ति के साथ 
उपकार करने से अधिक पुण्य होता है। .भाई साहब, में 
आपके साथ कई बार सलूक कर चुका हूँ, अब आपका नम्बर 
है। मुझे कैद से निकालकर परमेश्वर का आशीर्वाद लीजिए | 
इसके लिए में आपको पाँच हज़ार रुपये भी देता हूँ।ः सनातन 
की सब बाते सुनकर जेल-दारेगा ने कहा--““जो मैं आपको 
छोड़ दूगा तो इसके लिए बादशाह सुझे बड़ी कड़ी सज़ा 
देंगे |? सनातन ने उत्तर दिया--- बादशाह ते अपने प्रति- 
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दन्द्दी से युद्ध करने का लड़ाई के मैदान में गये हैं, कान जानता 
है कि वहाँ से वे जीवित लौटते हैं या नहीं, और अगर इसके 
लिए आपके कुछ कैफियत देनी ही पड़े ते कह देना कि “गड्ग 
में नहाते समय वह पानी सें डूब मरा? |? सनातन जानते थे 
कि द्रव्य के लालच में पड़कर मनुष्य अक्सर अपनी इच्छा के 
विरुद्ध काम कर गुजरते हैं। इसलिए उन्होंने मोदी के यहाँ 
से पाँच हज़ार रुपये मंगवाकर जेल्लन-दारागा की मुट्ठी गरम 
करवा दो । मियाँ साहब इस बार ज्ञाक्षच की न शेक सके | 
उन्होंने खुशी- खुशी रुपये ले लिये, और आधी रात के बाद 
राजमन्त्री का काम सिद्ध करने के लिए स्वयं उन्हें गढ़ा-पार 
कर आये। सनातन अब राजमार्ग को छोड़, गौराजड़् का 
मधुर सक्ज प्राप्त करने के लिए वृक्ष-ल्ताओं से घिरे हुए जड़ली 
मार्ग से चल पड़े। इस समय ईशान नामक एक नोकर 
उनकी साथ था। नोकर के साथ चल्लते-चलछते सनातन 
पातरा नामऋ एक पहाड़ के प्मीप पहुँचे। वहाँ पर भूया 
नाम का एक डकेत श्रपने अनुवरों के साथ रहता था। इस 
डकेत के पास एक ज्योतिषी था जो डस पहाड़ी प्रदेश में 
किसी बटाोही के आने पर बतल्ला देता था कि इसके पास 
कुछ घन-देलत है या नहीं। सनातन जब इशान के साथ 
उस स्थान में पहुँचे तब डाकू ने उस ज्योतिषी के द्वारा पता 
छागा लिया कि इशान के पास श्राठ मोहरें हैं। ज्योतिष का 
फल सुनने से डाकू को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी से इन नवा- 
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व्यक्तियों का उसने खूब आदर-सत्कार किया। ढाकू का 
इस प्रकार आव-सगत करते देख सनातन के मन में सन्देद्द 
हुआ | उन्होंने एकान्त में इंशान से पूछा-- तुम्हारे पास 
कुछ रुपया-पेसा ते नहीं है ९? इशान ने बतल्ा दिया कि 
सात माहरें हैं। तब सनातन ने वे मोहरें डाकू को देकर 
कहा-- तुम हमओा इस जड़ुल से पार करने में सहायता 
करे |”! डाकू ने मुसकुराकर कहा--- आठ के बदले सात 
ही मोहरें मिल्लीं, एक क्‍या हुई ?? फिर उसने एक आदसी 
को साथ कर दिया जे! सनातन की जड़ुख से बाहर कर आगे | 
उसने सनातन को जड़ुल् ओर पहाड़ के उस पार पहुँचाकर . 
रास्ता बता दिया । ईशान के साथ चल्लते हुए रास्ते में सना- 
तन ने पूछा-- तुम्हारे पास क्‍या और भी मोहरें हैं ९१ 
इंशान ने उत्तर दिया कि एक ओर है। तब सनातन ने उसकी 
हुलकी सी फटकार बताकर कहा--- इस काल्ययवन को साथ 
क्यों लाया है ? श्रब तू मेरा साथ :छोड़ दे, में अकेला ही 
चल्ला जाऊँगा, तू लौट जा |!” सनातन से बिंदा होकर 
इंशान घर को लौट पड़ा । क्‍ 
सनातन प्राकृतिक सौन्दये के बीच हरिनाम कीर्तन करते 
हुए आगे बढ़ने लगे । हाजीपुर में पहुँचने पर उन्हेंने रात 
बिताने के लिए एक पेड़ का आश्रय लिया। हाजीपुर में 
हुसेनशाद् के कमेचारी रहते थे । सनातन के बहनेाई श्रीकान्त 
उस समय, घोड़ों के मूल्य-स्वरूप तीन लाख रुपये दिल्ली के 
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बादशाह को देने के त्षिए जाते हुए, द्वाजीपुर में ही डेरा डाले 
पड़े थे। दूर से उन्होंने हरिनाम की मधुर ध्वनि सुनी | 
आवाज़ का सुनते ही उन्होंने पहचान लिया कि यह ते सन्ता- 
तन की आवाज़ है। उन्‍्हेंने तुरन्व उनके आगे जाकर देखा 
ते सचमुच वही निकले। वे सिफ लॉंगोटी क्गाये थे। 
उनकी देह पर और कोई बस न था। साले की यह इशा 
देखने से श्रीकान्त की बड़ा कृष्ट हुआ । उनकी आरास से 
रखने की बन्हेंने बड़ी कोशिश की, किन्तु कुछ सार न निकला। 
अन्त में ठण्ड से बचने. के लिए श्रीकान्त ने उन्‍हें एक शाल्ष दी 
किन्तु सनातन ने उसे भी न लिया। बचुत आग्रह करने 
पर इन्हेंने एक पहाड़ी कम्बल ले लिया। हरिशुश कीर्तन 
करते हुए अब वे यहाँ से आगे बढ़े । चल्नते-चल्नते काशीजी 
में पहुँचे। चेतन्य देव यहाँ पर चन्द्रशेख्वर नामक एक भक्त 
के घर ठहरे हुए थे। सनातन भी, दीन-वेष में, चन्द्रशेखर 
के घर पहुँचे। डन्‍्होंने गोराडु के पास सँदेशा मिजवाया--- 
द्वार पर एक वेष्शव खड़ा है |! इस नवागत वैष्णव के भीतर 
छाने के लिए गार ने चन्द्रशेखर को आज्ञा दी। चन्द्रशेखर 
ने बाहर आकर देखा कि दीन-हीन वेश सें एक कड्राल् दाँतें 
में तिनका दबाये खड़ा है। चन्द्रशेखर ने इन्हें वेष्णव ही 
न समकफा । इसलिए घर में जाऋर चेतन्य से कहा--“ वहाँ 
ते कोई वेध्णव नहीं है ।” चैतन्य ने कहा-- वहाँ जे कोई 
हे। उसी को बुल्ला लाओ। |! तब चन्द्रशेखर उन्हें भीतर लिवा 


तक 
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गये ! भक्तचूड़ाभ | चेतन्य । देव त्ते सादर को देखते ही 


अपनन्द से विहलल होकर उन्हें गले लगा लिया। दोनों की 





आँखें से आँसू बहकर वक्ष:स्थल के मभिगाने क्गे। चैतन्य 
के चरश पकड़कऋर सनातन अपनी दीनता प्रकट करने लगे । 
भक्त का हाथ पकड़कर गाोर ने कहा--घत्ावन, बस अब 
दीनता का रहने दे; तुम्हारी दोनता देखने से मेरी छाती 

फटी जाती है ! द 


ढै 


सनातन के बैठ जाने पर गौर ने सुना कि ये किस प्रकार 
सब बन्धनों का छोड़-छाड़कर आये हैं। वे समझ गये कि 
राजमन्त्री को यथाथे में वेराग्य छुआ है । अब उन्होंने चन्द्र- 
शेखर से कह्ा-- सनातन का सिर घुटाकर संन्यासी का वेष 
कर दोा।” चन्द्रशेखर ने उनका सुण्डन कराके गंगास्नान 
कराया ओर एक नया वस्ध॒ पहनने को दिया। सनातन ने 
उसे ग्रहण करना अ्रखीकार करके पुराना-सा कपड़ा माँगा । 
तब चन्द्रशेखर ने लाचार होकर उन्हें एक पुरानी घोती दी । 
सनातन ने उसके दे टुकड़े करके एक को पहन लिया और 
दूसरे को ग्रेढ़ लिया । सेयद हुसेनशाह का प्रधान अफूसर 
आज वैराग्य घारण करके यथारीति वेष्णव-घर्म में दीक्षित 
हे। गया--प्रकट रूप से श्रीचेतन्य का शिष्य हो गया। चेतन्य 
के शिष्य मधुकरी माँगकर खाया करते हैं। बनारस में एक 
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ब्राह्मण ने सनातन से अनुरोध किया कि हमारे घर प्रतिदिन 
भाजन कर जाया करो, किन्तु उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वी- 
कार करके माधुकरीजत के द्वारा निर्वाह करने का अपना 
झाशय प्रकट किया । तब से वे ज़िन्दगी भर द्वार-द्वार पर 
भित्षा माँगकर जीविका निर्वाह करते रहे | 

श्रोकान्त का दिया हुआ पहाड़ी कम्बल अब तक उनके 
पास था। अतएव श्रोचेतन्य बार-बार उस ओर देखते थे । 
उस ओर प्रभ्ु के बार बार देखने से सनातन समझ गये कि 
प्रभु इसे पसन्द नहीं करते, अतएवं उसे हटाने के लिए वे 
बाहर गये। बाहर जाते ही उन्होंने देखा कि एक दरिद्र 
व्यक्ति धूप में अपनी जीणे कथरी सुखा रहा है। तब सनावन 
ने उसे अपना पहाड़ी कम्बल्न देकर उसकी कथरी शआप ले ली 
ओर उसी का ओढ़कर गौर के आगे पहुँचे । उनकी देह पर 
फटी हुई कथरी देखकर गार ने फहा--अच्छा वैद्य कहीं 
रोग का थेड़ा सा भी अश रहने देता है ? मुलायम कम्बल 
ओढ़ने से भी कहीं वेराग्य सधघा है? हरि-रस-पान करने 
में प्राण और मन को पूर्ण करने के लिए संसार फी सारी 
चीज्ञों से अनासक्त होना पड़ता है। 

वाराशसी धाम से सनातन को दे महीने तक तत्व-शिक्षा 
देकर गाराड़ ने कहा--- ले।, अब तुम्र वृन्दावन में निवास 
करके भक्तिप्न्थें की रचना करे |” इस काम में अपनी 
असमथेता दिखल्लाने पर गार ने कहा -- “तुम जब लिखना 
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आरम्भ कर दोगे तब श्रीहरि तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे । डर 
किस बात का है ?? गौर की आज्ञा को शिरोधाये करके 
सनावन वृन्दावन की ओर रवाना हुए। वहाँ पहुँचकर वे 
माघुकरी त्रव धारण करके जीविका निर्वाह करने लगे और एक 
पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति-तत्त्व-रचना में प्रवृत्त हो गये । 

यहाँ पर उनके जीवन की एक घटना का उल्लेख किया 
जाता है। सनातन एक दिन यमुना-स्नान करने जा रहे थे 
कि उनके पैरों में एक सुन्दर पदाथे आ ल्गा। उन्होंने देखा, 
वह पारस पत्थर था। जिन्होंने अगाघ धन-रत्न की ट्याग 
कर सेन्यास-घ॒र्म अहण किया है उनके लिए पारस पत्थर और 
मामूली लोहे का डुकड़ा एक दी चीज़ है। इस बहुमूल्य 
पढ़ाथ की यत्न से रक्षा करना ता दूर रहा, सनातन ने इसे 
छूने में भी घृणा की । एक बार सोचा कि उठाकर रख लें, 
किसी दरिद्र व्यक्ति की दे देंगे, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं 
किया । एक खपरे में डालकर उसे रास्ते के एक ओर मिट्टी 
में गाड़कर वे स्नान करने चले गये । फिर उसकी उन्होंने 
खबर तक नहीं ली | ५...“ 


है. 





सी समय बर्दवान ज़िले के अन्तगत मानकर नामक 
खान में एक ब्राह्मण रहते थे । उनका नाम जीवन था| वे 
बड़े भारी दरिद्र थे। वे झपनी दु्देशा से बचने के लिए महा- 
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देवजी की आराधना में प्रवृत्त हुए । मगवाब्‌ के राज्य में यह 
नियम है कि मनुष्य जिस विषय का दिन-रात ध्यान कि 
करता है, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना करता है, 
उसमें--अनेक स्थानों में-“स फल्ता प्राप्त हे जाती है। बहुत 
साधना करने के अ्रनन्तर जीवन ब्राह्मण को सिद्धि प्राप्त हुई। 
इष्टदेव ने उसे खप्न में दशेन देकर कहा--““जीवन, वृन्दावन 
में एक संन्‍्यासी हैं, उनके पास पारस पत्थर है। तुम जाकर 
' उनसे माँगोगे ते वे तुम्हें दे देंगे? खप्न में यह सुख- 
संवाद सुनकर जीवन शवृन्दावन में पहुँचा। वहाँ सनातन 
को ढूँढ़कर उन्हें उसने अपना खप्न-बृत्तान्त सुनाया । सना- 
तन को पारस पत्थर का स्मरण ही न था, इसलिए ब्राह्मण के 
खप्न-वृत्तान्त का कुछ भी अथे उनकी समझ में न भ्राया । 
फिर स्मरण करने से उन्हें उस घटना का स्मरण हो! आया। 
यमुना-स्नान करने का जाते समय उन्हेंने जिस जगह पारस 
पत्थर का गाड़ दिया था वहीं पर वे उस दरिद्र ब्राह्मण को 
खे गये। उन्हेंने उजँगली के इशारे से बतल्लाकर ब्राह्मण से 
कहा--' मैं स्नान कर चुका हूँ, अब उसको छू नहीं सकता । 
तुम यहाँ पर खादा, अभी मिल्ल जायगा ।!?! मिट्टों को हटाते 
ही बाह्यण ने देखा, नयन-मुग्धकर पृथ्वी का दुःख-दारिद्रप- 
लनिवारक वह पारस पत्थर वहाँ मे।जूद है। उसे प्राप्त करके 
ब्राह्मण देवता मे सनातन्न के प्रति हृदय से ऋतज्ञता प्रकट की 
और ब्वके चरणों में प्रशत देकर सदेश को प्रस्थान किया । 
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भक्त-साधुओं के जीवन का दृष्टान्त बहुतेरे मनुष्यों के 
हृदय में आमूल्त परिवत्तत का सच्चार कर दिया करता है। 
सनातन से पारस पत्थर लेकर द्रिद्र जीवन ब्राह्मण जब रवाना 
हुआ तब उसके चित्त में विचारों की तरह उठने लगी । वह 
सेाचने क्गा कि में जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतना 
लालायित था उसी का घर में रखना वे अक्वग रहा, सनातन 
ने छूने में भी घृणा की । ते इससे बढ़कर संसार में ऐसी 
कान-सी चीज़ है जिसके मिल्ल जाने से मनुष्य इस अनायास- 
प्राप्त पारस पत्थर का भी तुच्छ समझने लगता है ? सन्ा- 
तन की श्रवश्य ही वह वस्तु मित्ष गईं है; जे! न मिल्ली होती 
ते दूर खड़े-खड़े ऊँगली के इशारे से क्‍या वे मुझे इस लापर- 
वाही के साथ पारस दिखतल्ला सकते |! यह सोचते-सेचते 
ब्राह्मण देवता देश को न जा सके। वे बटेश्वर गाँव से फिर 
वृन्दावन का ज्ोट आये। सनातन के पास जाकर उन्होंने, 
अपने हृदय की दशा कह सुनाई ओर उनके चरणों पर गिर- 
ऋर व्याकुल् चित्त से कहा कि महाराज, मुझे अपना शिष्य 
कर लीजिए।.._ द द 

जीवन ने कहा-- प्रभे, में बड़ा अधम हूँ, 








ऋष्णा-प्रेम-धन 

देकर मुझे घनवान्‌ कर दीजिए । में आपकी शरण में हूँ |? 

ब्राह्मण की व्याकुछतता देखकर सनातन ने कहा-- कृष्ण-घन 

को प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। तुम घर जाकर कृष्ण 

का भजन करे । हाँ, अगर तुम पारस पत्थर का मोह- एक- 
श्द्‌ द द 
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दम छोड़ सकी ते श्रनासक्ति के मार्ग का आश्रय करके उस 
मधुर कृष्ण-प्रेम से प्राशों का आप्लुत कर सकोगे ।?! मानकर- . 
निवासी जीवन का अन्तस्तक्न परिवतित हे। गया था। सनातन 
की इस बाद से उसके भाव-विगलित प्राण और भी उच्छुसित हे। 
उठे । बड़ी साधना करने के अनन्तर मिले हुए पारस पत्थर 
के! उसने उसी दम, ज़ोर से बहनेवाली, यमुना में फेक दिया । 

तब सनातन गोखामी समझ गये कि जीवन का हृदय 
कृष्ण-प्रेम के लिए सचमुच व्याकुल हो। रहा है। तब वे और 


“ले ठहर सके । उन्होंने जीवन की अपने गले से क्षगा लिया। 
तबसे जीवन की वंशावली वेध्णव-घसे के आश्रय में है | 


इधर रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ प्रयाग में 
पहुँचे। वहाँ पहुँचकर देखा कि गार हज़ारों लोगों के बीच 
प्रेमानन्द में नृत्य कर रहे हैं। उस भाव की कदर लगने से 
बहुत-से लोगों का हृदय जद्वेलित हे। रहा है, हरि-प्रेम-रस में 
गोते खा रहा है। रूप और वल्लम खड़े-खड़े इस विचित्र 
दृश्य का देखने लगे, ओर फिर बहुत-सी भीड़ के बीच घुस- 
कर गार के चरणों पर जा गिरे। गार ने हाथ पकड़कर 
रूप को उठाया ओर सनातन के समाचार पूछे । सनातन के 
केद किये जाने की ख़बर पाकर गौर ने माने भविष्यत्‌ दृष्टि 
से कारागार से उनके मुक्त होने का समाचार जानकर कहा--- 
सनातन बहुत जल्द जेलख़ाने से निकलेंगे और थेड़े ही दिलों 
में मेरे पास आ पहुँचेंगे । 


भाग | रूप, सनातन, जीव श्ड्च्ड 


प्रयाग में सढ़म के संभीप श्रीचेतन्य रहते थे। रूप 
ओर सनातन ने भी उनके डेरे के समीप ही डेरा डाल्ला | 
जिवेशी के उस पार वल्लभ भट्ट लामक एक परम वैष्णव रहते 
थे। जब वे गार के दशताथे आये तब गार ने उनसे रूप 
और सनातन का परिचय करा दिया। भरट्टजी ने उनके 
विनय और मक्ति-भाव को देख उन्हें पक्का भक्त समझ लिया | 
चैतन्य देव यहाँ दस दिन तक रूप को भक्ति-तत्त्व की शिक्षा 
देते रहे | । 
श्रीचेतन्‍्य के सुँह से उपदेश सुनकर रूप कृतकृदय हुए। 
उनके प्राणों में भक्तिरस का फुव्वारा ज़ोर से छुटने लगा । 
ते ज़िन्दगी भर गार के उपदेश के अक्षर-अक्षर का पात्षत 
करके हरिभक्ति की पराकाप्ठा दिखला गये हैं। 

प्रयाग में कुछ दिन तक ठहरकर श्रीचेतन्य ने पुरी को जाने 
की इच्छा करके रूप को वृन्द्रावन जाने का अनुरोध किया | 





द 


रूप गोस्वामी ने वृन्दावन में नित्रास करके कृष्णलीजा- 
विषयक्र नाटक लिखना आरम्भ किया। फिर छोटे भाई 
वल्नम के साथ वे गाड़ देश का गये। जाते-जाते रास्ते में उसका 
खसड़ा लिखते जाते थे । अन्त में वे गाड़ देश का पहुँच गये । 
किन्तु यहाँ पहुँच ने पर ज्वर आने से वल्लभ का देहान्त हा गया | 
अब रूप ने नवद्वीप में पहुँचकर सुना कि सभी भक्त लोग 
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अपने जीवन-मार्ग के गुरु श्रौर मुखिया श्रीगाराज़ के दशेनाथ 
पुरी को जा रहें हैं| तब वे भी उसी ओर चल्न पड़े । उस समय 
वे नाटक बना रहे थे, इसलिए रास्ता चलते-चल्तते नाटक के 
विषय को सोचते जाते थे ओर किसी सराय में पहुँचने पर 
सेचे हुए विषय का लिख लेते थे। उन्होंने सोचा था कि 
पुस्तक के दे! भाग करेंगे, एक का नाम श्रीकृष्ण का त्रज ओर 
दूसरे का द्वारकाल्ीज्षा होगा। किन्तु एक दिन किसी 
सराय में जब वे से गये तब स्वप्न में देखा कि सत्यभामा 
प्रकट होकर उन्तसे कह रही हैं--“'तुम नाटक का एक ही 
भाग सें समाप्त कर दो, दे! भागों में विभाजित मत करे |?? 
रूप ने श्रीकृष्ण का यही अभिप्राय समकृकर नाठक का इसी 
प्रकार पूण कर दिया। 

पुरी में जाकर रूप गोखामी हरिदास के आश्रम में 
ठहरे। गोर प्रायः प्रतिदिन वहाँ जाया करते थे। जब 
हरिदास के आश्रम में चेतन्यदेव आये तब रूप ने उनके 
चरणों पर माथा रक्खा | किन्तु चेतन्य देव उन्हें भी भाँति 
देख न सके, इसलिए हरिदास ने कहा--- आपको रूप प्रणाम 
कर रहे हैं ।? तब गार ने “अच्छा, रूप आये हैं? कहकर 
उन्‍हें गले से क्ञगा लिया । रूप ने नाटक-रचना का सम्पूर्ण 
विषय जब उन्‍हें घुनाया तब उन्होंने आनन्द से सम्मति दे दी ; 
ओर स्वप्न में सत्यभामा ने जेसा करने को कहा था वैसा ही 
- करने की सतल्लाह दी । रूप सुपण्डित और कवि थे । हरि- 
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दास के आश्रम सें बैठकर एक दिन वे नाटक लिख रहे थे 
कि वहाँ श्रीचेतन्‍्य ने आकर उन्हें इस काम में लिप्त देखा। 
रूप के अक्षर बड़े सुडाज् होते थे। उनके अक्षर देख चेवन्य 
ने सन्‍्तोष प्रकट करके उनकी बनाई कविता पढ़ी । कविता 
पढ़कर उन्होंने रूप की रचना-शक्ति की विशेष रूप से प्रशंसा 
द करके पुस्तक-रचना में ही प्रवृत्त रहने के दिए उनसे कहा । 

वह रथयात्रा का समय था। इसलिए गोड़ देश से 

गीअद्वेताचाये और नित्यानन्द प्रश्नति भक्त वहाँ आये हुए थे । 

गौर ने रूप गाखामी के साथ प्रसिद्ध-प्रसिद्ध भक्तों का परिचय 
करा दिया। भक्तों से परिचय द्वोते समय रूप ने अपने 
सखाभाविक विनय ओर सौजन्य का परिचय दिया । 

एक दिन राय रामानन्द प्रश्नति के साथ श्रीगौराड़ हरि- 
दाल के आश्रम में रूप से मेट करने आये। गौर और राय 
रामानन्द प्रभ्नति का हरिदास ओर रूप गोखामी ने यथेचित 
आदर-पत्कार करके उन्हें प्रेम से आसन पर बिठल्लाया | 

भक्त लोग रूप के बनाये नाटक की सुनने के लिए ही 
आये थे। गोर ने रूप से कहा कि अपना नाटक पढ़कर 
सुनाओ्रे। थे कज्जा के कारण सद्भोच करने छगे। गौर ने 
कहा-- भला ल्ाज किस बात की है, पढ़ो।” रूप ने 
विद्ग्धमाघव ओर ललितमाधव से कुछ अंश पढ़ छुनाया । 
उनकी मधुर चित्त-विमेोहिनी रचना-शक्ति का परिचय पाकर 
भक्त ल्ञोग प्रसन्न हुए । सुपण्डित रसज्ञ राय रामानन्द ने उनकी 
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रचना की बार-बार प्रशंसा की । किन्तु रूप ने जो अपने 
नाटक में किसी-किसी स्थान पर श्रीचेतन्य की गुणावल्ली का 
विशेष रूप से उठल्लेख किया था उसका गौर ने प्रतिवाद किया । 
किन्तु राय रामानन्द ने रूप का पक्त छेकर गौर से कहा-- 
“रूप ने आपके गुणों का कीतेन यथार्थ रीति से ही किया 
है |” गौर ने और उनके भक्तों ने रूप की कविता की प्रशंसा 
करके आनन्द प्रकट किया। गोर ने रूप से कहा कि 
वृन्दावन में रहकर भक्ति-शासत्र की रचना और भक्ति-धमे का 
प्रचार करे । द 

सनातन वृन्दावन से ऋरखण्ड के जड़ल में होते हुए पुरी 
की ओर चले । मार में दूषित ज़ल-वायु के कारण उन्हें खाज 
हे। गई जिससे उनकी देह से रक्त ओर पीब बहने छ्गी । ऐसी 
ही दशा में वे पुरी आकर हरिदास के आश्रम में पहुँचे। 
उनसे मिल्लकर भक्त हरिदास परमानन्दित हुए। सनातन 
की इच्छा थी कि रथयात्रा के समय रथ के पहिये के नीचे गिर- 
कर सदा के लिए संसार से अक्षग हे! जायें। उनका यह 
सड्डूलप हरिदास सुन चुके थे । श्रीचेतन्य से जब भेट हुईं तब 
बातचीत के सिलसिले में हरिदास का मनागत भाव समझ- 
कर उन्होंने कहा--सनातन, यदि देह के ट्याग देने से ही 
श्रीकृष्ण की प्राप्ति हो जाती ते मैं कई बार देह का त्याग करने . 
के लिए प्रस्तुत हो जाता | असकल्न बात यह है कि श्रीकृष्ण का 
ग्राप्त करने से ही जीवन साथेक होता है । 
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हरिदाल के आश्रम में जिस समय सनातन के साथ 

तन्‍य की भेट हुईं उस समय उन्‍होंने सनातन को गजछ्ले 
लगाने के लिए हाथ फेलाये किन्तु उनक्ली देह के स्पश से 
बचने के लिए सनातन पीछे का हट गये। बन्होंने कहा--- 
“प्रभा, मैं बहुत ही नीच हूँ, और इस समय ते मेरी देह खाज 
होने से एक तरह पर सड़ गई है ! प्रभे, इस अस्पृश्य पापी 
से अलग ही रहिए ।?? जिन्होंने कितने ही कोढ़ियों का बेखटके 
गले लगाया है वे अपने भक्त सनातन का आल्िड़ुच किये बिता 
भत्ता कैसे रह सकते ? उन्हेंने प्रेम-पुवंक सनातन का अपनी 
छाती से लगा लिया। लिखा है कि गार की देह से लिपटते 
ही वे रोग-मुक्त हे गये । उनकी दिव्य कान्ति हो गई | इस 
प्रकार सनातन ने कुछ दिनों तक पुरी में रहकर सत्सडु और 
सदातलाप सें जीवन बिताया | 

एक दिन गौर ने जमेश्वरटोटा नामक स्थान में जाकर 
सनातन की बुल्ला भेजा। उस समय जेठ महीना था। धूप 
की बेहद तेज्ञो के मारे समुद्र-किनारे की बालू का एक-एक कण 
आझाग की चिनगारी की तरह गरम हो! गया था। जमेश्वर- 
टाटा को जाने के दे! माग थे। एक तो पेड़ों की छाया रहने 
से ठण्डा; और दूसरा वही तपी हुई बालू का। गोर का 
सनन्‍्देशा पाते ही सनातन उसी तपी हुईं बालूवाले मांगे से 
चले । जलती हुई आग जेसी बालू पर चलने से सनातन के 
पैर जलने लगे, किन्तु गार-दर्शन के आतन्द की उमड़ में 
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'उन्हेंने इस कष्ट को कुछ भी न समझक्ा। जब वे गौर के 
समीप पहुँचे तब गौर ने पूछा कि तुम छाया-युक्त सिंहद्वार- 
वाल्ने माग से क्‍यों नहीं आये ? इस पर सनातन ने कहा--- 
“प्रभो, में साधारण नीच आदमी हूँ, में सिंहद्रार से भाने 
योग्य नहीं |? उन्तज्ञी मधुर बाते सुनकर गौर ने खाज से 
पीड़ित सनातन का अपनी छाती से ह्िपटा लिया । 

रथयात्रा का उत्सव हे! गया । अब गौर ने सनातन से 
कहा कि वृन्दावन में जाकर वेष्िणव-शालत्र की रचना करो | 
तब वे गुरु की आज्ञा मानकर विहग-कूजित निजन वनों और 
उपवलों के बीच होते हुए वृन्दावन की ओर रवाना हुए । 


हट 


कुछ दिन की पश्चात्‌ रूप गाोखामी भी सनातन के साथ 
जा मिले । दोनों ही संस्कृत-शाखर के जेसे प्रकाण्ड पण्डित 
थे वेसे ही गम्भीर सगवड्धक्त थे। और यही कारण था कि 
श्री चेतन्‍्य ने इन दोनों भाइयों से, वृन्दावन में रहकर, भक्ति- 
प्रन्थों की रचना ओर लुप्त वृन्दावन का उद्धार करने के लिए 
कहा । इन्हेंने अपने प्रभु की श्राज्ञा के प्रनुसार प्रन्थ-निर्माण 
करने और सक्ति-धर्म का प्रचार करने में जीवन बिता दिया। 
रूप गोस्वामी ने “भक्ति-रसाम्रत-सिन्धु, उज्ज्वल्ल-नीलमणि, 
विदग्धभाधव, ललितमाधव, मथुरा-मादइ्दात््य और हंस-दूत?” 


७ े8 


प्रश्नति ग्रन्थों की रचना की; और सनातन गोखामी ने “भाग- 
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वतामृत, हरि-भक्ति-विज्ञास तथा रसासृतसिन्धु”? आदि ग्रन्थ 
बनाये । ये सभी ग्रन्थ संस्कृत भाषा में हैं । 
... रूप और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई वच्नभ के पुत्र 
जीव गोसखामी हुए। थे न्याय, दशेन और व्याकरण प्रश्नति 
के सुपण्डित थे। ये बचपन से ही चाचा--रूप गोस्वामी--के 
पास रहकर भक्ति-साग के डपासक हे! गये । इन्होंने कभी 
विवाह किया ही नहीं । जब रूप ओर सनातन वृन्दावन में 
रहते थे तब वल्लम भी उन्हीं के साथ रहने का आ गये थे । 
वेष्यव-समाज में जीव गोस्वामी का यश उन्तके पाण्डिय के 
कारण था। इन्होंने अनेक ग्रन्थ बनाये हैं, जिनमें पट्सन्दभ 
बुत प्रसिद्ध है। 

रूप ओर सनातन के पाण्डित्य का संवाद पाकर एक 
दिग्विजयी पण्डित उनसे शाख्ाथ करने आये। रूप ओर 
सनातन ते विनय के अपूबे सजीव उदाहरण थे | उन्होंने 
शाख्राथ किये बिना ही, अपना पराजय स्वीकार करके, उत्त 
पण्डित का विजय-पत्र लिख दिया। जीव गोस्वामी उस 
समय यमुना-स्तान करने गये थे। अन्त में दिग्विजयी ने 
पण्डित-प्रवर जीव के साथ शाख्राथे करने की इच्छा से यमुुना- 
तट पर पहुँचकर कहा--रूप और सनातन ने हमसे हार 
मानकर जय-पत्र लिख दिया है। ?? जीव समझे गये कि यह 
हमारे पितृव्यों के पाण्डित्य और उन्तके विनय के सम्बन्ध में 
कुछ भी नहीं जानता । इससे इउन्‍्हेंने कद्दा-- अच्छी बात 
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है, में ते। बहुत बड़ा पण्डित नहों हूँ, आइए मेरे ही साथ 
शाखाथ ऋर लीजिए |? दिग्विजया पण्डित ते इसके लिए 
तैयार ही था। अन्त में जीव ही विजयी हुए । 

दिग्विजयी को परास्त करके जीव जब श्राश्रम में आये 
ओर शाखाथ का सब समाचार जब रूप ने झुना तब जीव पर 
अत्यन्त असन्तुष्ट होकर उसकी अत्संता करते हुए झहा -- 
“तुमने क्‍यों विद्या का अहड्ुगर प्रकट करके पण्डित की परास्त 
किया ९ तुमने अनुचित काम किया है, आज से हम तुम्हारा 
मुँह न देखेंगे |” मालूम होता है, रूप ने जीव को यह शिक्षा 
देली चाही थी कि ज्ञानियों के लिए निरहड्डार का दृष्टान्त 
दिखलाना ही कतेव्य है, और इसी से उन्‍हें दण्ड दिया। 
चाचा अब मेरा मुँह न देखेंगे, यह बात जीव को! तीर की तरह 
चुभने लगी । उन्होंने यमुना-किनारे जाकर सोचा कि अब 
जीना वृथा है, अन्न-जल त्याग कर इस देह का छोड़ देना 
चाहिए। सनातन ने जब अपने भतीजे जीव गेखामी के प्रति 
रूप की इस कठोर व्यवस्था के समाचार सुने तब रूप के पास 
जाकर उन्हेंने पूछा--“जीब ( प्राणी ) के प्रति वैष्णव का 
कैसा व्यवहार द्ोना चाहिए ९१” रूप ने उत्तर दिया-- 
“जीव के प्रति दया-व्यवहार ही वेष्णव का प्रधान कत व्य है ।?? 
तब सनातन ने कहा--“ते तुम जीव के साथ ऐसा कठोर 
व्यवहार क्‍यों करते हे! ९?” बड़े भाई की बात सुनकर रूप 
ने उसी दम भतीजे को बुल्लाकर गल्ले लगाया और पहले की 
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तरह अपने समीप रहने की अनुमति दी | जीव तले भी माथा 
कुकाकर चाचा की प्रणाम किया | 

रूप और सनातन गेस्ासी ह्ञा परलेोकवास होने पर 
वृन्दावन में जीव गोस्वामी वेध्णवों क॑ सिरमैौर होऋर रहने 
क्गे । उसका पश्रगाध पाण्डित्य और सख्ाथेत्याग देख बचुद 
लोग उनके भक्त हो गये थे । 


है! 


रघुनाथ दास 
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पहले वर्त्तमान तीसबीघा स्टेशन के समीप सप्रग्राम नाम 
का एक प्रसिद्ध नगर था। ब्यापार की मण्डी होने के कारण 
यहाँ लोगों का समागम होता रहता था । इस समृद्धिशाली 
सगर में कोई चार से वर्ष पूर्व हिरण्य और गोवद्धन दास 
नामक दे प्रसिद्ध घनवान्‌ महाजन रहते थे। दोनों माई 
गौड़ के अधिपति सैयद हुसेनशाह का ल्गान वसूल किया 
करते थे। सप्नप्राम विभाग से सात्ञाना बीस लाख रुपया 
वसूल करके ये बारह लाख ते। सरकार को दे देते थे और 
बाकी आठ लाख स्वय ले लेते थे। इनफक्की सचाई और 
 काय-कुशल्षता से प्रसन्न दवोकर गौड़ के अधिपति ने इन्हें 
मजूमदार की पदवी दी। इनक्की सालाना आमदनी आठ 
लाख रुपया--अआाजकल के हिसाब से कोई अस्सी लाख--से 
कम न थी | ह “ 

हिरण्य दास के सन्‍्तान न थी। हाँ, गावद्धन दास के 
एक लड़का था जिप्तका नाम रघुनाथ था। अतुल्ल ऐश्व्य- 
शाज्ी धनवान के घर रघुनाथ का बड़े आदर से ज्ञाज्न-पाश्षन 
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हुआ | ख़ास कर चाचा के सन्‍्तान न रहने के कारण 
रघुनाथ पर उनका भी विशेष स्नेह रहता था। इतने सुख 
और ऐश्वये के बीच रहने पर भी रघुनाथ के हृदय में बचपन 
से ही धर्मानुराग और वेराग्य का सच्चार हो गया था। 
गेवर्ड़न दास ने पुत्र को अच्छे-अच्छे पण्डितों से शिक्षा दिल्ल- 
वाई थी। बालक रघुनाथ ने खूब चित्त छगाकर संस्कृत 
पढ़ी और उसमें इन्होंने विशेष रूप से पारदशिता प्राप्त कर 
ली। उन्‍होंने जो प्रन्थ बनाये हैं, उनसे यह बात सिद्ध होती 
है। हिरण्य और गोवद्धन दास के कुल-पुराहित बलराम 
आचाये के घर उस समय भक्त हरिदास रहा करते थे। 
साधु लोग, चुम्बक की तरह, मनुष्यों के अपनी ओर आक्ृष्ट 
करके उनके चित्त के भगवत्‌ के प्रेम-रस से अभिषिक्त कर 
देते हैं । गावड्धन दास का पुत्र--बल्लराम आचाये के घर विद्या 
पढ़ने जाकर--हरिदास की सौम्य मूत्ति, उनका खाभाविक 
धर्मानुराग ग्रौर उनकी चित्त-विमोहिनी भगवज्निष्ठा देख धीरे- 
धीरे उनसे हिल-मिल्ल गया। उस समय ज्ञान ओर भक्ति 
की धारा, गड्ढा-यमुना की भाँति, उसकी हृदय-भूमि पर बहने 
लगी । हरि-भक्ति के मधुर भाव में उसके प्राण पूणे होने छगे । 

संन्यास लेने के अनन्तर श्रीचेतन्‍्य देव शान्तिपुर में 
अद्वैताचाये के घर गये थे। श्रीचैतन्य के प्रभाव की चर्चा 
रघुनाथ पहले ही सुन चुके थे। अब शान्तिपुर में उनके 
पधारने का संवाद पाकर रघुनाथ उनके दशेन करने के लिए 
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व्याकुल्न हो गये । इसल्लिए उन्होंने शान्तिपुर जाने के लिए 
पिता से अनुमति माँगी। इच्छा न रहने पर भी पिता ने 
आज्ञा दे दी। उन्होंने अपने बेटे का सचमुच ज़र्मीदार के 
लड़के की हैसियत से ही वहाँ भेजा। रघुनाथ पाती में 
सवार हुए, साथ में दरबान क्रौर बहुत-सी वस्तुएँ लो; मोकर- 
चाकरों का दल भी साथ में था। रघुनाथ सीधे शान्तिपुर 
में भ्रद्वैत्वाचाये को घर पहुँचे; उन्हें देखकर श्रीचेतन्‍्य बहुत ही 
प्रसन्न हुए । वे रघुनाथ की देखते ही ताड़ गये कि ये शीघ्र 
ही गृहस्थी के बन्धन से मुक्त हे। जायेंगे। फिर भी उन्होंने 
इस युवक को श्रनासक्त भाव से संसार-घमम के पालन करने 
का उपदेश दिया। गौर का अक्तिभाव देखने से रघुनाथ के. 
हृदय में भक्तिभाव श्र भी उद्दीप्र हे उठा। वे ओ चैतन्य 
के आशीर्वाद को ग्रहण करके घर लौट आये | किन्तु घर 
लोट आने से ही क्‍या होगा, उन्होंने हृदय-मन सब कुछ ते 
अपने इश्देव के चरणों में समपित कर दिया था। अश्री- 
चेतन्य के मार्ग पर चल्लने के लिए उनकी प्राण व्याकुछ हो गये। 
गावड्धन दास के पुत्र रघुनाथ का अब घर-गृहस्थी में मन नहीं 
लगता, वह मन ते अब पक्षी क्की तरह चिदानन्द ग्राक्ाश में 
विचरण कर रहा है। घर लौटने पर श्रीचेतन्य का सत्सड 

. करने के लिए रघुनाथ का मन यहाँ तक व्याकुल हो! गया कि _ 
उन्होंने किसी तरह घर में रहना न चाहा; लड़के के घर-द्वार 
छोड़ने के लक्षण देख गोवद्धन दास ने उन्त पर पाँच सिपा- 
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हियों का पहरा छगवा दिया जिसमें वे घर छोड़कर भाग न 
सकें। इन्होंने इससे पहले ही एक परमासुन्दरी ड़की के 
साथ बेटे का विवाह कर दिया था। रघुनाथ की यह दशा 
थी कि इसी समय ख़बर मिली कि चेतन्यदेव पुरी का जा 
रहे हैं। इस समाचार को सुनते ही नीलगिरि में पहुँचकर 
चैतन्य के इशेन करने के लिए रघुनाथ के प्राण व्याकुल्त हे! 
उठे। वे इसी समय भाग खडे होते किन्तु जमीदारी के किसी 
काम से उन्हें रूककर यह सद्भुलप छोड़ देना पड़ा। एक वर्ष 
बीत गया । किन्तु जिस प्रेम-पिपासा का चरिताथे करने #े 
लिए उनका चित्त अस्थिर हो रहा था उसे चरिताथे करने में 
संसार की कोई भी वस्तु समथे न चुई। वे मौका मिलते ही 
व्याकुल्न-हृदय से गुपचुप पुरी की ओर भागने लगे किल्तु पहरे- 
दार बार-बार उन्हें हूँढ़कर रास्ते से लौटा लाने लगे । बहुतों 
ने रघुनाथ को पागल समझकर गोवडद्धन दास से कहा-- 
“तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, उसे तुम बंधवाकर रक्खे। ।?? 
धन्त सें वे रस्सी से बाँधे गये। इस दशा में हृदय को 
शान्त करने के लिए रघुनाथ “हा गौराड़ु” कहकर चिल्लाते 
लगे । गोवद्धन यद्यपि पुत्र के चाकी-पहरे के बीच रखने की 
तदबीर करते थे फिर भी वे समझ गये थे कि जिस 
आकषण से हमारा पुत्र आ्राकृष्ट हो रहा है उसके मांग में 

अन्त में काई भी रोक-टेक कारगर न होगी। इसलिए 
उन्होंने कहा--एऐसी सुन्दरी स्त्री और इतनी घन-दे।लत जिसे 
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रोक नहों सकती उसे मामूली रस्सी का बन्धन केसे रोक 
सकेगा ९ 

गाराड़ की आज्ञा से उल समय निद्यानन्द पनिहाटी 
गाँव में घर-घर घूमकर हरिनाम की घोषणा कर रहे थे। 
बन्धन से छोड़े जाने पर रघुनाथ पनिहाटी गाँव में निद्यानन्द्‌ 
के समीप पहुँचे। चतुर वेष्णव-घमे-प्रचारक ने उन्हें देखते 
ही उनके मसल के भाव का समझकर कहा-- अब ते फंस 
गये | जाओगे कहाँ १? यह कहकर उन्होंने रघुनाथ से 
दह्दी-चिउरा का उत्सव करने के लिए कहा। धनवान के 
पुत्र रघुनाथ दास ने यह बात सुनते ही नोकरों से तैयारी करने 
के लिए कहा वे लोग उसी दम दद्दी, चिडउरा, केश्षा, शक्कर 
और लडु आदि चीज़ें बहुत अधिक परिमाण में ले आये। 
अनेक स्थानों से वेष्णवों ने इस महेत्सव में आकर आनन्द से 
भाजन किया । पनिहाटी गाँव सें राघव पण्डित नामक एक 
धमोनुरागी सज्जन रहते थे। इस दिन नित्यानन्द अपने शिष्यों 
सहित उन्हों के घर निमन्त्रित होकर गये थे। वहाँ पर भक्तों 
ने नाम-कीत्तेन आदि किया। रघुनाथ दास ने भी वहाँ उप- 
स्थित रहकर हरिभक्तों का कीत्तेन सुना । इससे इन्हें बड़ा 
आनन्द हुआ । रघुनाथ दास ले इस उपलक्ष्य में नित्याननद 
की सेवा के लिए उनके सेवक को से रुपये और सात तोल्े 
खुबण दिया। राघव पण्डित का भी कुछ रुपये और दे 
ताले सोना दिया । 
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इन घटनाओं से रघुनाथ के हृदय में भक्ति की धारा और 
भी प्रबल वेग से बहने छगी । नदी की धारा जिस प्रकार वेग से 
अनन्त सागर को ओर ही बहती जाती है उसी प्रकार रघुनाथ 
का सन भी अपने डपास्थ देव की ओर उड़ान भरने ल्गा। 
चिणड़ा-महेत्सव के पश्चात्‌ रघुनाथ घर को लौट गये सही 
किन्तु उनके भाव में बहुत कुछ परिवतन देख पड़ने छगा 
उन्होंने अन्तःपुर में पत्नी के पास लेटना छोड़कर बाहर- 
वाले कमरे में सोना आरम्भ कर दिया; काम-काज सें उनका 
जी न छगता था--अपने उपास्य देव श्रीकृष्ण को प्राप्त करने 
के लिए और श्रीगौराड़् के दशनें के लिए उत्तका चित्त अस्थिर 
हे! गया । इस दशा में भ्त्ञा मनुष्य घर में रह सकता है ? 
वे भागने की तदबीर सोचने क्गे । चारों ओर स्रावधानी से- 
खन्‍्तरी लोग रात-दिन पहरा दिया करते थे। रघुनाथ को 
इनकी दृष्टि से बचकर जाना है। उन्होंने देखा कि यहाँ स॑ 
भाग निकल्नना सहज नहीं है, यदि भगवान ही सहायता दें 
ते काय सिद्ध हो सकता है । 






रे 


रघुनाथ दास की वासना के पूण होने का समय आ गया | 
एक बार रात के पिछले पहर उन्होंने देखा कि सभी पहरेदार 
गहरी नींद में अचेत पड़े सो रहे हैं। कुछ अन्तर पर यदु- 
नन्‍दन आचाये खड़े हैं। रघुनाथ के गुरु करा नाम यदु- 
१३ 
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नन्‍्दन था। प्राय: प्रतिदिन बड़े तड़के जब यदुनन्दन आते 
तब रघुनाथ उनकी चरण-वन्दना किया करते थे। आज भी 
रघुनाथ ने दशन पाते ही उनके निकट जाकर साष्टाज्ञ प्रणाम 
किया। यदुनन्दन आज किसी बात की अ्रमिल्लाषा प्रकट 
करने के लिए रघुनाथ के पास आये थे। रघुनाथ ज्योंही 
समीप पहुँचे त्योंही यदुनन्दन ने कहा-- हमारे घर ठाकुर- 
सेवा के लिए जे! पुजारीजी आया करते थे वे कई दिन से नहीं 
आये, इससे पूजा में विज्न होता है। तुम ब्राह्मण देवता को 
समझा दे कि वे नियम से पूजा कर जाया करें |? यदुननन्‍्दन 
यह कहकर रघुनाथ का हाथ पकड़े उनके घर क्षी ओर जाने 
लगे। रघुनाथ ने कद्दा---मैं पुजारी से कह दूंगा कि वह 
आपके घर पूजा करने के लिए नित्य पहुँच जाया करे।? 
यह सुनकर यदठुनन्दन अपने घर की ओर चक्के। रघुनाथ 
ने सोचा, ऐसा अवसर फिर हाथ न छ्गेगा; बस वे 
अपने सद्भुएप की सिद्धि के लिए चल्न खड़े हुण। कुछ दूर 
निकल जाने पर एक बार पीछे मुड़कर देखा--कोई भी पीछा 
करनेवात्षा नहीं है । 

रघुनाथ जब छिपकर घर से भाग गये तब गौड़ देश के 
वैष्णव पुरी का जा रहे थे। रघुनाथ ने सोचा कि जो हम 
सड़क होकर जायगे ते यात्रियों के साथ मभेट होने की सम्मा- 
वना है; अतएव दूसरे रास्ते से जाना ही ठीक है। यह सोच- 
कर वे जड़ल्ों के भीतर द्वोकर जाने लगे । इस प्रकार दिन भर 
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में वे पन्द्रह कास माग चल्लकर शाम को एक गाँव में ग्वाज्ञा 
के घर ठहरे और वहाँ थेड़ा सा दूध पीहूर रात बिता दी। 
सबेरे फिर दक्षिण की ओर चल्ष पड़े । 

इधर रात बीतने पर रघुनाथ की खोज होने छगी । यदु- 
ननन्‍्दन ने कहा कि हमारे घर ठाकुर-सेवा के लिए ब्राह्मण को भेज 
देने का भरोसा देशर वे कल्ल घर की ओर गये थे । तब रघु- 
नाथ के भागने के सम्बन्ध में किसी का सन्देह ने रहा। 
गावद्धंत दास प्रसति सभी जानते थे कि इस समय, रथयात्रा 
के उपलक्ष्य में, चेतन्‍्य के दशेनाथे वेष्णशव लोग पुरी को जाया 
करते हैं। जिस समय गौड़ के वेष्णव पुरी का जाया करते 
थे उस समय शिवानन्द सेन उनकी हिफाज़त के लिए उनके 
साथ जाते और हर तरह से मार्ग में उनके लिए सुधीता करते 
थे। इसलिए शिवानन्द के नाम एक पत्र लिखकर गोवड्ठेन 
दास ने दस आदमियों की भेजा । खोज करनेवाले बड़ो फुर्ती 
से झागे बढ़े। काँकड़ा नामक स्थान में उन्हें शिवानन्द- 
प्रमुख पुरी के यात्री मिल गये। चिट्ठी पढ़कर शिवानल्‍्द से 
कहा “रघुनाथ हमारे साथ नहीं आये |” तब वे आदमी 
निराश हे। वक्त दुःसंवाद लेकर घर हौट आये | घर में राना- 
घेाना मच गया। पिता और काका दोनों शे।क में निमग्न 
है। गये । प्राशप्रिय एकलोते बेटे के लिए माता हाहाकार करने 
छगी । पति की झाशा से एकदम निराश होकर युवती पत्नी 
छाती पीटने लगी । आत्मीय और सखजन भी रघुनाथ के लिए 
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आँसू बहाने छगे । ऐसे घनवान्‌ का बेटा किस प्रकार संन्यासी 
हे! गया, बहुत आदमियों का यही सोचकर विस्मय हुआ | 
इधर चैतन्य के दशेनाथे रघुनाथ बड़ी उमड़ से मार्ग को 
अतिक्रमण करने लगे । अ-निद्रा, अनाहार और मार्ग 
विविध कष्टों की ओर उतन्तका ध्यान ही न था। इस प्रकार 
बारह दिन के बाद वे पुरी में जा पहुँचे । इन बारह दिलों के 
बीच उन्होंने सिफ तीन दिन रखेई बनाकर सोजन किया था। 





््‌ 


पुरी में जिस समय रघुनाथ पहुँचे उस समय देखा कि 
गौर स्वरूप दामादर और मुकुन्द दत्त आदि भक्तों के साथ बात- 
चीत कर रहे हैं। मुकुन्द दत्त ने रघुनाथ का देखकर कहा--- 
“ओ्रेहे।, रघुनाथ आ गये !”? गौर ने भी रघुनाथ का देख आओ, 
आओ? कहकर गल्ले लगाया ओर प्रेम से बिठाया। रघुनाथ 
ने गुरुदेव के चरणों पर माथा श्खकर प्रशाम किया। गौर 
ने कहा-- श्रीकृष्ण की कृपा के तुस्य बल्वान्‌ संसार में कोई 
भी शक्ति नहीं है। उन्हीं की कृपा ने सांसारिक उल्लकनों से 
तुम्हारा उद्धार किया है |? अ्रीचेतन्‍्य की बात सुनकर परम- 
भक्त रघुनाथ ने कहा-- में श्रीकृष्ण की कृपा को भ्ञा क्‍या 
जानू; मैं तो तुम्हारी ही कृपा के भरोसे हूँ।?” फिर चैतन्य 
ने रघुनाथ के पिता और चाचा की चर्चा करके कहा कि वे भी 
ब्राह्मणों और वेष्णवों की सेवा ते करते हैं किन्तु वे वास्तविक 
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वैष्णव नहीं हैँ, वे तो इस समय मल्त के कीट की भाँति धन- 
सम्पत्ति के पचड़े में पड़े हैं । 

गाराड़ ने देखा कि रास्ते की थकावट से रघुनाथ का 
चेहरा फीका और शरीर सुस्त हो गया है। अतएब उन्होंने 
स्वरूप दामेोदर से कद्ा-- तुम रघुनाथ की हिफ़ाज्ञत करे, 
इनके खान-पान की व्यवस्था तुम्हीं किया करो |? यह कह- 
कर उन्होंने रघुनाथ दास का हाथ खरूप दामादर को थमा- 
कर कहा-- इन्हें में तुम्हीं को सॉंपता हूँ, तुम सब बातों में 
इन पर नज़र रखना |” प्रभु की आज्ञा को शिरोधाये करके 
स्वरूप ने कहा--' “बहुत अच्छा??। रघुनाथ ब्योंद्दी समुद्र-ल्लान 
करके स्थान पर आये त्यॉही स्वरूप ने उनके लिए जगन्नाथ देव 
का कई प्रकार का प्रसाद ओर महाप्रसाद ह्ञा दिया । रघु- 
नाथ ने पाँच दिन तक खरूप की कुटी में भोजन करके सोचा 
कि ऐसी बढ़िया-बढ़िया चीज़ों के खाने से भत्ना कोई बैरागी 
हो। सकता हे ! इस विचार के मन में आते ही उन्होंने एक 
ग्रार तदबीर सेची । वे प्रतिदिन जगन्नाथदेव की पुष्पाजति 
का दशन करके सिंहद्रार पर अन्यान्य सिखारियों के साथ 
खड़े होने लगे। सिहद्वार पर जो भिक्षुक खड़े होते थे उन्हें 
लोग, कृपा करके, इच्छानुरूप खाद्य पढाथ देते थे । घनवान 
के बेटे रघुनाथ दास भी जगन्नाथजी की आरती देखकर इन्हों 
मिखारियों के साथ, थेड़ी-बहुत भीख माँगने के लिए, खड़े 
है। जाते थे । किन्तु लोगों ने रघुनाथ का परिचय पाकर उन्हें 
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अधिकाधिक परिमाण में विविध वस्तुएं देना आ्रारम्भ कर दिया । 
रघुनाथ ने देखा कि यहाँ भी गुज्ञर न होगी,--हम पर 
सोगां की नज़र जम गई है। उनका अभिप्राय यह था कि 
जीवन घारण करने के लिए साधारण भिक्षा माँग लिया करेंगे, 
किन्तु यहाँ उस सद्दूस्प में शेक-टाक हुईं । जिन लज्ज़तदार 
चीज़ों के डर से वे सिंहद्मार पर मिखारियों के बीच खड़े होते थे 
उन चीज़ों ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा (--इससे बचने का उपाय 
नहीं हे । इसक्िए उन्होंने सिंहद्दार की भिन्ञावृत्ति भी छाड़ दी । 

हृदय की प्यास बुक्काने के लिए रघुनाथ बैरागीः हुए हैं । 
वह प्यास किस प्रकार शान्त होगी १-इसके लिए उन्हेंने 
गाराड़ देव से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा खरूप द्ामेदर को 
जतलाई । जब स्वरूप ने रघुनाथ की वासना गोराड्ड पर प्रकट 
की तब उन्होंने रघुनाथ से कहा--खरूप को हो मैंने तुम्हारा 
भार सौंपा है, साधनतच्च में मेरी अपेक्ता वे विशेष पारदर्शी हैं । 
हाँ, यदि मुझसे कुछ उपदेश सुनना चाहे तो में संक्षेप में 
तुमसे यह कहता हूँ कि न ते ग्राम्य ( गड़बड़ शड़बड़ ) बातें 
कहना-सुनना ओर न अच्छा-अच्छा खाना-पहनना | स्वयं मान 
की आकांच्षा छोड़कर दूसरों का मान करना और हृदय में हर 
दम राधाकृष्ण की युगल-सूत्ति का ध्यान किया करना । 

भक्त रघुनाथ ने श्रीवेतन्‍्य से यह उपदेश सुनकर उन्हें 
कृतज्ञता-पूवेक प्रणाम किया और महाप्रश्ुु ने भी उन्हें गले लगा- 
कर आलिद्लन किया । 
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प्रति वर्ष की भाँति इस साल्ल भी गौड़ के वेष्णाव भक्त पुरी 
में पधारे । उनसे परिचय होने पर विनम्र रघुनाथ ने सबके 
चरण छूकर प्रणाम किया । घर से रघुनाथ के भागने पर 
उनके पिता ने उन्हें खोजने के लिए दस झादसी भेजकर शिवा- 
ननन्‍्द सेन के पास पत्र भेजा था; उनसे मालिक के बेटे का कुछ 
भी संवाद न मिलने पर वे लोग निराश होकर सप्तग्राम को 
लौट गये--इन बातों का विस्तृत व्शन उन लोगों ने रघुनाथ को 
सुनाया । रघुनाथ ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया | 

चार महीने पूरे हे! गये। गोड़ देश के भक्त अब अपने- 
ग्रपने घर का लौटे । जब बे देश में पहुँच गये तब गोवडद्धन 
दास ने पुत्र के समाचार जानने के ल्लिए शिवानन्द सेन के पास 
आदमी भेजे । तब शिवानन्द ने रघुनाथ के पुरी पहुँचने और 
वहाँ पर कठोर वैराग्य में निरत होने का सब समाचार लिख 
सेजा। पुत्र के कठार वैराग्य ग्रहण करने और फेके हुए 
( परित्यक्त ) अन्न पर गुज़र करने की बात सुनकर गेवद्धन 
और उनके घर के सब लोग दुःख और कष्ट से जजरित होने 
लगे ; कितने ही आदमी जिनके दान, आश्रय ओर शन्न से 
निर्वाह करते हैं उन्हीं का पुत्र आज दीन-हीन कड्ढाल की तरह 
जीवन बिता रहा है। यह चिन्ता उनके वक्ष:स्थल में बरी की 
नेक की तरह कसकने छगी | पुत्र यदि स्वीकार कर ले, ते 
पिता उसे पुरुषात्तमपुरी में राजकुमार की भाँति रख सकते हैं, 
किन्तु वे जानते थे कि रघुनाथ ने ते भक्तिमाग को अ्रद्जीकार 
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किया है--उह धन-दैलत से उदासीन है। फिर भी गोवर्धन 
दास ने कुछ आदमियों के हाथ चार से रुपये और अनेक 
प्रकार की चीज़ें पुरुषोत्तमपुरी में रघुनाथ को पास मिजवाई' । 
रघुनाथ ने पिता के अप्रसन्न होने के विचार से रुपये लेकर 
आदमियों को बिदा कर दिया।... 

रुपये लेकर रघुनाथ क्या करें ? उन्होंने सोचा कि इस 
द्रव्य के द्वारा गारचन्द्र की सेवा की जाय । इसलिए महीने 
में दे! बार उनका निमनन्‍्त्रण कर उन्हें भोजन कराने की व्यवस्था 
की । रघुनाथ की इच्छा पूर्ण करने के लिए गार महीने में 
दे। बार उनकी कुटी में भोजन करने आया करते थे । इस 
निमनन्‍्त्रण में, महीने में, मुश्किल से आठ शभ्राने ख़चे होते थे; 
क्योंकि उस समय सभी वस्तुएं सस्ती थीं। आजकल की-सी महंगी 
नथी। किन्तु कुछ दिन में रघुनाथ के मन सें एक नये भाव 
का सच्चार हुआ। . उन्होंने सोचा कि धनवान के द्रव्य से 
प्रभु को भोजन कराना ठीक नहीं है, इससे उनके हृदय को 
भल्नी भाँति तृप्ति नहीं होती। फल्ातः रघुनाथ ने निमन्त्रण 
करता बन्द कर दिया। कुछ दिनों में गैर के! जब रघुनाथ 
के निमन्त्रण बन्द कर देने का कारण मालूम हुआ तब उन्होंने 
विशेष आनन्द प्रकट करके कद्दा--रघुनाथ ने इसलिए निमन्त्रण 
करना बन्द कर दिया है कि दुनियादार भआादमी का भ्रन्न खाने 
से मन रुष्ट हो जाता है--मलिन हो जाता है ओर श्रीकृष्ण के 
भजन में विन्न होता हे । 
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अब तक रघुनाथ सिंहद्गार पर खड़े होकर भीख माँग ज्ञाया 
करते थे किन्तु बहुत बड़े घनाढ्य के पुत्र रघुनाथ का भिक्ता माँगते 
देख ले उन्हें अच्छी-भच्छी चीज़ें खाने के देते थे । इससे 
रघुनाथ ने देखा कि भल्ती भाँति वैराग्य का पालन करने में विप्न 
होता है। अत्तएव वे सिंहद्ठगार पर भीख माँगना छोड़, छत्र 


में जाकर भिज्षा माँगने और इस प्रकार गुज़र करने लगे | 





रघुनाथ दास छे वेराग्य और धमेनिष्ठा को देख गौर 
: बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हेंने रघुनाथ के! अपनी दो प्रिय वस्तुएं 
दे दों--गेोवद्धन शिकज्षा ओर गुजामाल्ता। ये दोनों चीज़ें 
शद्ठरानन्द सरखती ने वृन्दावन से लाकर उनकी दी थीं। गाौव- 
डन शिक्षा और गुजामाज्षा को राधाकृष्ण के स्मरण का प्रधान 
उपाय मानकर उन्होंने बड़े आदर से अपने पास रक्खा था | 
किन्तु रघुनाथ पर गार इतने सन्तुष्ट हुए कि ये दोनों प्रिय 
वस्तुएं उन्हीं के सौंप दीं और- कहा--- तुमको में गोवड्धन 
शिक्षा ओर गुजामाल्ा देवा हूँ, तुम भक्ति के साथ इनझी सेवा 
करना |? श्रीचेतन्य की आज्ञा के अनुसार रघुनाथ उत्त वस्तुओं 
की पूजा करने छगे । रा 

अब तक रघुनाथ के हृदय में जे। वेराग्यानल्ल धधक रहा था 
वह दिन प्रति दिन प्रज्वल्तित होने लगा सिंहद्वार की भिक्षा 
छोड़कर वे छत्र में भिक्षा माँगकर जीवन धारण करते थे। 
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अब उन्होंने इसके छोड़ने का भी सट्टूटप कर लिया। जे महा- 
प्रसाद सड़ जाता अथवा और किसी तरह खराब हो जाने से 
बिगड़ जाता था उसे दूकानदार लोग मोरी में फेक देते थे । 
अक्सर इसे तैजड़ गाये' तक्र न खाती थों । उसी परित्यक्त 
भात की रात के समय घर ज्ञाकर रघुनाथ था डालते और 
उनमें जे! चावल्ल ज़रा भी ठीक होते उन्हें छाँट-छाँटकर इकट्ठा 
कर लेते और थोड़े से नमक के साथ इसी को खाते थे | रघु- 
नाथ के आहार की व्यवस्था सुनकर एक दिन ज्नकी कुटी 
में गौर ने श्राकर कहा--“रघुनाथ, मैंने सुना है कि राव को 
तुम कोई अच्छी चीज़ खाया करते हो, बतलाओ मुझे क्यों नहीं. 
देते !!! फिर वे रघुनाथ से उसी भात का ग्रास लेकर खाने को 
आग्रह से प्रवृत्त हुए। दूसरा आस मुंह में देते ही खरूप ने 
छीनकर कहा---“'प्रमो, यह भोजन तुम्हारे उपयुक्त नहीं है ।” 
गार ने कहा--मैं नित्य प्रति कितना ही सुन्दर-सुन्दर प्रसाद 
खाया करता हूँ किन्तु ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद मैंने कभौ 
नहीं खाया | 

श्रीचेतन्य के मघुर सहवास में, भक्तों के साथ भगवत्‌-चर्चा 
करने सें, ओभगवान्‌ के चरणों का ध्यान और नाम-की्तन 
करने में रघुनाथ ने पुरुषोत्तमपुरी में सोलह वर्ष बिताये। 
श्रो चेतन्य जब प्रेमेन्साद में दिन-रात रहने लगे तब उनकी देह- 
रक्षा के लिए रघुनाथ सदा उनके पास रहने लगे । इस 
कारण वे गौर-जीवन का अपूर्व सैन्दर्य देखते और उनकी सुधा- 
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सनी बाते सुनते थे। गौर का तिराभाव होने पर रघुनाथ 
का अपार शोक हुआ । स्वरूप का देहान्त होने पर वे पुरी 
की छोड़कर वृन्दावन चल्ले गये । इन महात्माओं के वियाग से 
उन्हें इतना शोक हुआ कि उन्‍्हेंले गेवर्डन पर्वत की चोटी से 
कूदकर प्राण द्ञाग करने का दृढ़ संकलप कर लिया | किन्तु रूप 
प्लौर सनातन ने समस्का-बुक्माकर उन्हें इस काम से रोक लिया । 

वे वृन्दावन में राधाकुण्ड के किनारे बेठकर कठोर साधना 
करने लगे । अन्न-जल्ल छोड़कर वे थाड़ा-सा मद्ठा (छाँछ) ही 
पीकर जीवन घारण करने गे । इस प्रकार वे दिन भर नाम- 
जप और नाम-कीत्तन किया करते थे । रात को सिफ डेढ़ घण्टे 
के लगभग सोते थे । रघुनाथ प्रतिदिन एक ज्ञाख हरिनाम का 
जप करते और चैतन्य की गुणावत्ली का चिन्तन किया करते थे । 

श्रीचेतन्यचरित!मसृतः में लिखा है कि रघुनाथ के अनन्त 
गुणों का लेखा कान कर सकता है ? उनके नियम पाषाण की 
लीक की तरह पक्के थे । वे साढ़े सात पहर तक भगवान्‌ का 
स्मरण किया करते और चार घड़ी में आहार-निद्रा आदि कर 
लेते थे। भत्ता उनके वैराग्य का क्‍या कहना है! उन्होंने 
जन्म भर जीभ से खाद का काम नहीं लिया। फटे कपड़ों 
को छोड़ सुन्दर वस्ध नहीं पहना । बड़ी सावधानी से प्रभु 
की श्राज्ञा का पालन किया | 

संस्कृत भाषा का रघुनाथ का ख़ासा ज्ञान था। बवृन्दावन 
धाम में रहते समय उन्होंने संस्कृत में कई प्रन्थ बनाये थे | 
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चैतन्य-चरितास्त श्रन्थ के प्रणेता कृष्णदास कविराज रघु- 
नाथ दास के मन्त्र-शिष्य थे | इन्हें अपने गुरु रघुनाथ दास से 
ही गाराड्र-चरित का बहुत कुछ मसाल्ला मिल्ञा था। रघुनाथ 
बहुत समय तक रहकर, कोई ८५ व की अवस्था में, खर्ग- 
वासी हुए । 





मै फि ही 
श्रीनिवास आचाये 
९ 


कोई चार से वर्ष पूर्व ब्देवान ज़िल्ले के अन्तगत चाकन्दी 
नामक गाँव में गल्गाघर अद्टाचाये नाम के एक ब्राह्मण रहते 
थे। यह गाँव गद्भा-किनारे होने के कारण बड़ा ही सुहावना 
लगता था । चाकन्दी गाँव नवद्वीप से लगभग ७-८ मील के 
अन्तर पर है। यद्यपि संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन के लिए 
नवद्वीप ही प्रधान था फिर भी चाकन्दी गाँव सें अध्यापक ले।ग 
पाठशाला स्थापित करके छात्रों का विद्या-दान करते थे। इस 
कारण पअ्न्यान्य स्थानों से अनेक शिक्षार्थी यहाँ आकर विद्यो- 
पाजन करते थे। गड्जगधर ने अपने गाँव में ही उपयुक्त अध्या- 
पक से शिक्षा प्राप्त की ओर साहित्य, व्याकरण आदि में इच्चता 
प्राप्त करने से वे प्रतिष्ठित माने जाने लगे । 

मनुष्य के मन की गति बड़ी विचित्र होती है। बचपन में 
कोई असत्‌ मार्ग पर चल्नता है और कोई सत्‌ साग पर--पविन्रता 
के मागे पर--चलकर जीवन को मधुमय बनाने का यत्न करता 
है। जिस खमय गड्भाधर पाठशात्षा में पढ़ते थे उास समय 
छात्र प्राय: ज्ञान के अहड्डार से मस्त होकर दुसरें का अपनी 
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अपेक्षा कम लिखा-पढ़ा समझते और धमे के प्रति उद्ा- 
सीनता प्रकट करते थे । किन्तु गज्ञाघर का स्वभाव और ही 
तरह का था। युवावस्था का आरम्भ होने से पहले ही उनझा 
चित्त धर्मानुगत हा। गया था। निमाई पण्डित के पाण्डित्य 
के यशः:सारभ से जब चारों दिशाएँ आमेदित होने ल्वगीं तब 
वे उनसे मिलने का नवद्वीप जाने की इच्छा करने छगे किन्तु 
गौर की प्रशंसा को अ्रन्य छात्र न सह सकते थे, इस कारण 
गड़गधर की इच्छा को उन्होंने पूर्ण न होने दिया । 

किन्तु मनुष्य के मन की स्वाभाविक वासना को भज्ञा 
कान रोक सकता है ? गया से लौटकर गौर एक नये भाव में 
मत्त है। सबके मतवाल्ा करने लगे---उनके नाम-कीत्तन से 
नवद्वीप में प्रेम की बाढ़ आ गई । इस ज्ीज्ञा के विषय को 
गड़गधर सुनने लगे; जिन गौर के प्रति उनके मन का अनुराग 
बाल्यकाल से ही था वह अब ओर भी बढ़ गया। उन्हीं भक्त- 
चूड़ामशि को देखने के लिए वे घर से रवाना हुए, किन्तु मार्ग 
में समाचार सिल्ला कि गोाराह़ संन्यास श्रहण करने के लिए 
कटवा में केशव भारती के आश्रम को गये हैं। इस संवाद 
को सुनने से उनके मन में गाराड़ के प्रति भक्ति की मात्रा और 
भी बढ़ने लगी । अब वे कटवा की ओर ही चह्क पड़े ! 

इधर गौर को देखने के त्षिए केशव भारती के आश्रम में 
बड़ी भीड़भाड़ हुई। गड्राघर भी वहाँ पहुँचे । नाई ने 
शी के लाल का सिर मूड दिया। हज़ारों आदमियों की 





भाग ] श्रीनिवास आाचाये २०७ 


रोदन-ध्वनि के बीच केशव भारती ने उन्हें दीक्षा दे दी आर 
उसी समय उनका नाम कृष्ण चेतन्‍्य रख दिया। गदड्जाधर ने 
यह दृश्य अपनी आँखां देखा। जिनको देखते के लिए वे 
व्याकुल् थे आज वे ही अपनी बुढ़िया माँ ओर प्राश-सहश 
पत्नी का छोड़ भिखारी हो गये--.इस चिन्ता ने गड्डाधर के 
चित्त में एक आवेग उत्पन्न कर दिया। वे रोतेन्राते व्याकुल 
हे। गये और जब सँमह्ल न सफे ते अचेत होकर नीचे गिरने 
लगे। अन्त में चेत होने पर वे श्रीकृष्णचेतन्य कहकर छगा- 
तार रादन करने लगे । गड्भाधर इस प्रकार श्रोकृष्ण चेतन्य 
कहकर रोदन करते हुए अपने गाँव चाकन्दी में पहुँचे। 
चैतन्य में उनका यह अनुराग देख गाँववाल्ले विमुग्ध हो गये । 
बहुतेरे कहने लगे कि जब चेतन्य पर इनका इतना अधिक अनु- 
राग है तब ते ये सचमुच चेतन्य-दास हैं। बस, इस समय 
से गड्डाघर के बदले इनका नाम चेतन्यदास पड़ गया। 

इससे पहले ही चेतन्यदास का विवाद्द हे चुका था। 
उनकी पल्नी का नाम था ल्क्ष्मीप्रिया --अब तक उनके कुछ 
सनन्‍्तान न हुई थी। इसके लिए चेतन्यदास को कुछ फ़िक्र 
भी न थी। लक्ष्मीप्रिया के सन्तान होने की अवस्था बीत 
चुकी थी। चेतन्यदास भगवत्पमेम में ही सदा मस्त रहा 
करते थे। किन्तु भ्रकस्मात्‌ एक दिन उनके मन में पुत्र की 
लालसा हुई। उस समय महात्मा श्रीचेतन्‍्य देश-देशान्तर 
की यात्रा करके पुरी सें रहने छगे थे। श्रीचेतन्‍्य की कृपा 
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से अपनी कामना पूर्णो होने का विचार करके चेतन्यदास 
लक्ष्मीप्या की साथ ले पुरी जा पहुँचे। चेतन्यदास वहाँ 
जाकर चैतन्यदेव के चरणों पर ल्लोट गये। लिखा है कि गार 
ने चेतन्यदास के मन की बात का भाँपकर अपने सेवक 
गे।विन्द के बुलाया और कहा-- तुत्र चेतन्‍्यदास से कहना 
कि यहाँ जिस इच्छा से आये हो वह पूणे होगी । उसकी 
सन्‍तान में हमारा प्रेम सच्चारित होकर छउसक्ी आत्मा को 
सखोवित किये रहेगा!” यह आशा-पू् वाणी सुनकर 
चैतन्यदास बहुत ही प्रसन्न हुए, और श्रीकृष्ण चैतन्य को 
प्रशाम ऋरके उनका आशीवांद ले अपनी पत्नी कक्त्मीप्रिया के 
साथ पुरी से गाड़ देश को लाट पड़े। चेतन्यदास पहले 
अपनी ससुरात्ष जाजिग्राम का गये। छक्ष्मीप्रिया के पिता 
बल्तरामदास , जमाई और बेटी के आने से, परम प्रसन्न हुए । 
कुछ दिन वहाँ ठहरकर वे चाकन्दो में आ गये । कुछ समय 
में लक्ष्मीप्रिया गर्भवती हुईं । बल्लरामदास ने इस समाचार 
से अत्यन्त आनन्दित होकर जमाई के घर बचुत-सी चीज़ें 
भेजी । चेतन्यदास बड़े सीधे-साढे आ्रादमी थे। सब लोग 
उन्हें हृदय से चाहते थे; लक्ष्मीप्रिया के सनन्‍्तान होने की 
सम्भावना सुनकर गाँववालों ने भी इस समय उत्तके घर 
अनेक वस्तुए भेजी थों । 

वैशाखी पाणशिमा को लक्ष्मीप्रिया के एक सुलक्षण-युक्त 
पुत्र उत्पन्न हुआ । सनन्‍्तान होने का संवाद सुनकर पड़ो- 
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सियां ने उन्तके घर आकर मड़ुलध्वनि की। ब्राह्मण मधुर- 
कण्ठ से वेद-पाठ करने छगे और अन्यान्य छोग एकत्र होकर 
मड़ल-गाथाओं का गान करने लगे । सन्‍्तान का मुह देख- 
कर लक्ष्मी प्रिया आनन्द-महोादधि में गोते खाने क्रगीं। अन्न- 
प्राशन का समय उपस्धित होने पर चेतन्यदास ने पुत्र का 
अन्न-प्राशन और नामकरण संस्कार किया । इस शुभ काये 
के उपलक्ष्य में बहुतेरे आत्मीय ओर मित्र निमन्त्रित होकर 
आये | उनकी आनन्द-ध्वनि से चेतन्‍्यदास का घर गूज उठा । 
पुत्र का नाम ओनिवास रक्‍खा गया | 


ब् 


लक्ष्मी प्रिया बड़ी धर्मपरायणा थीं। उनका दुल्लारा बेटा 
. जब थोड़ा-बहुत बोलने लगा तब वे उसे श्रीचेतन्य और उनके 
शिष्यों के नाम, कविता के बहाने, रठाने लगीं । बेटा भी उन 
नामी को अस्पष्ट स्व॒र में दुहराने लगा | 

देखते-देखते शओोनिवास को पाँचवाँ वर्ष छगा, तब गड़- 
धर ने उसे उपयुक्त गुरु के यहाँ विद्या पढ़ने भेजा । महापुरुषों 
के जीवन में बचपन से ही अनेक बातों में, साधारण बालकों 
की अपेक्षा, अनेक विशेषताएँ प्रकट होती हैं। श्रीनिवास का 
विद्यारम्भ हो। गया, किन्तु इस बचपन में ही ज्ञान के प्रति उनका 
अलुराग देख लोगों का बड़ा अचरज हुआ । उनके यज्ञोपवीत 
के समय कई दिन तक पढ़ाई बन्द रक्खी गईं। किन्तु तीसरे 

१४ द 


च्क 
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दिन श्रीनिवास इस नियम को न मान सके | वे पढ़ले के लिए 
व्याक्ुल हा गये ओर रोने छगे । शरनिवास के शिक्षक ने आकर 
जब सुना कि पढ़ाई राक दी जाने से वह रो रहा है तब वे 
समझ गये कि भविष्यत्‌ में श्रीनिवास विख्यात पण्डित होगा । 

असाधारण बुद्धि और स्मरणशक्ति के कारण श्रीनिवास 
थाड़े ही समय में व्याकरण, काव्य और अल्लड्डार आदि के 
ख़ासे पण्डित दो! गये । सब लोग उनके पाण्डित्य की प्रशंघा 
करने लगे । किन्तु श्रीनिवास केवल्ल ज्ञान के ही पीछे न 
पड़े रहते थे, प्रत्युत वेष्णबों के समीप जाकर भक्तितत्त्व की 
अ्राल्लोचना तथा श्रोचेतन्य एवं उनके पाष॑दें की जीवन-कथा 
सुनकर आनन्द का अनुभव करते थे । बचपन में बाज्ञक अपने 
माता-पिता का जैसा आचरण देखते हैं वैला ही उनका जीवन 
गठित होता है। श्रोनिधास के पिता श्रोकृष्ण चैतन्य के अनन्‍्य 
भक्त थे। उनके जीवन का मधुमय दृष्टान्त भी श्रीनिवास 
के बाल्यक्ाल से वेष्शवधर्म के मार्ग पर ले गया था । जैसी- 
' जेसी उनकी उम्र बढ़ती गई वेसे-वैसे उनकी देह में रूप और 
लावण्य प्रकूट होने छगा--ज्ञान की ज्योति से हृदय ज्योति- 
प्सानू हुआ और मसगवद्धक्ति से आत्मा मधुमय होने लगा । 
सारे गुझों का समावेश होने के कारण ओओेनिवास सभी के चित्त 
का झआकषित करने छगे । उन पर सभी की दृष्टि पड़ने 
लगी। सभी सोचने छ्गे कि श्रोनिवास साधारण मनुष्य 
नहीं हैं--भ्रसाधारण पुरुष हैं | 
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श्रीनिवास बाल्यकाल्न से ही मक्तिमाग के पशथ्चिक हो गये 
थे। वे एक दिन अपनी ननसात्ष जाजिप्राम्त की जा रहे थे कि 
कटवानिवासी श्रीनरह्वरि सरकार के साथ उनकी भेट हुई । 
सरहरि सरकार वेध्यव-समाज में “सरकार ठाकुर”? के साम 
से परिचित और संज्षेप्र में साकार ठाकुर” ऋहल्ाते थे | 
निवास भी उनका नास सुनकर उनके दशनों के लिए 
उत्कृण्ठित थे | श्रीनित्रास की प्रतिमा और अगवद्भक्ति क्री ख़बर 
सुनकर सरकार ठाकुर भी उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे । 
आज शुभ मसुद्ठत में रास्ते में ही परस्पर मेट हो जाने से दोनों 
के हृदय में आनन्द की तरह उठने क्गीं। संरक्षार ठाकुर 
के चरशों पर श्रोनिवास के प्रणत होते ही उन्होंने उनकी 
छावी से लगा लिया । श्रोनिवास ने बड़ी नम्रता से अपनी 
दीनता प्रकट छी ओर सरकार ठाकुर ने तरह-तरह से मधुर 
वाश्यों-ह्वारा उनके प्राण में आशा का सच्चार किया तथा 
उन्तकी आत्मा को और भी भगवत्सुखी किया । 

सरकार ठाकुर से भेट होने के अनन्तर श्रीनिवास के 
हृदय का भाव और भी प्रबह्त हे उठा। उन्होंने घर आकर 
चैतन्यदास से श्रीचेतनन्‍्य की लीला के वशेन करने का अलु- 
शोध किया। जिनका नाम सुनने से पिता मतवाले हे। जाते 
हैं उनकी लीला-कथा सुनने के लिए बेटे का इच्छा हुई है, 
इससे उनका हृदय आलन्‍्द से शअ्रधीर हो उठा। प्रेमिक- 
चूड़ामणि चैतन्य देव और उनके पारिषदों की कथा कहते-कहते 
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चेतन्यदास आनन्द में विहल हो। गये । शीनिवास भी पिता के 
मुँह से गार की चिच-विभेहिनी लील्ा-कथा सुनकर भावावेश 
में छ्गभग अचेत हो गये । 

इस प्रकार पिता-पुत्र मधुर भक्ति ओर भक्तों के चरित-प्रसहू 
में समय बिताने लगे । 

- कुछ दिनों में चेतन्यदास की ज्वर आने लगा और इसी 
बीमारी में उनका देहान्त हश्ा । लक्ष्मीप्रिया रो-रोकर बेचेन् 
गड्ढे । श्रीनिवास की हिम्मत टू८छ गई। उनकी आँखें से 
द के आँसू बहने लगे । सुबुद्धि-सम्पन्न श्रोनिवास ने पिता 
वियोगशाक से सन्‍्तप्त रहने पर भी माता की ढाढ्स बँघाया 
और ठीक समय पर पिता का आद्ध आदि किया। 

श्रोनियास इससे पहले ही जाजिम्राम-निवासी अपने नाना _ 
बलराम पग्राचाये की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो गये थे । अब 
चेतन्यदास का देहान्त हो जाने पर वे अपनी माता के साथ 
. जाजिग्राम मे जाकर नाना के घर रहने छगे । श्रोनिवास उस 
समय युवा पुरुष थे, किन्तु इसी उम्र में उन्चके पाण्डिय और 
धर्मानुराग की चर्चा चारें ओर फैल गई थी । जाजिग्माम में 
इसकी बस जाने पर गाँववाली की बड़ा आनन्द हुआ । श्री- 
निवास भी वहाँ जाकर, भक्त वेष्णवों के साथ एकत्र हो, भक्ति 
और भक्तों की चर्चा करके आनन्द मनाने लगे । 

जिन्होंने उस समय भक्ति के प्रभाव से बड़ाल का सतवाल्ला 
बना दिया था इन्हीं गाराह्ु का देखने के लिए श्रीनिवास के 


ले 


कला । हा शत 
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प्राण व्याकुज्न हो उठे । वे अब छ्िर न रह सके।|। उस 
मे।हन-सूति का एक बार देखकर जीवन को शीवल् करने के 
लिए उन्हेंने सरकार ठाकुर प्रभ्नति चेत्तन्यानुगत भक्तों से 
सलाह करके पुरुषेत्तमपुरी छे यात्रा कर दी। जाते समय 
सरकार ठाकुर ने एक मनुष्य का उत्तके साथ कर दिया | 

इस आदमी के साथ श्रीनिवास पुरी क्वी ओर चलते ! वड़े 
झानन्द से वे रास्ते में जा रहे थे कि एक हृदय-विदारक संवाद 
उन्‍्हेंने सुना । जिनके झुख-चन्द्र का देखने के छलिए वे बड़ी 
उत्सुकता से जा रहे थे वही श्रोकृष्ण चेतन्‍्य अच्ृश्य दो गये ! 
चेतन्य के गुप्त होने का संवाद छुनते ही श्रो निवास मूच्छित होकर 
गिर पड़े। फिर चेत होने पर सिर पीटने छगे और घबराहट 
के मारे दुबारा मूच्छित होकर गिर पड़े । आँखुओं से उनका 
वक्षःस्थज्ञ भीगने छगा । इस सुन्दर युवा पुरुष का यह भाव 
देख दशकों का हृदय भी दुःख से विदी् होने लगा । बहुवों 
की आँखें से आँसू बहने लगे । 





डे 


इस प्रकार विज्ञाप और रोादन करने में दिन बीत गया।.. 
सनन्‍्ध्या समय अशान्ति की ज्वाला माने हृदय में ओर भी 
प्रबलतर हो। उठी । ओतनिवास ने सोचा कि जब इस जीवन में 
श्रीचैतन्य-इशन की आशा हुई नहीं तब इस देह को त्याग देता 
हो ठीक है। उनका हृदय शोक से दबा हुआ था और शरीर 
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थक गया था । इस दशा में जब वे ल्ेटकर सेोच-विचार 
करने छ्गे तब नींद आ गई । लिखा है कि श्रीचैतन्य ने स्वप्न 
में दर्शन देकर उनसे कह्ा-- दुःख का हटाकर शीघ्र ही 
पुरी का जाओ । वहाँ गदाधर प्रश्नति भक्त तुम्हारी प्रतीक्षा 
'कर रहे हैं |? निद्रा हूटने पर श्रेन्िवाल का, इस दुःख के 
समय भी, सानन्‍्त्वना मिली । रात बीतने पर खबरेरे वे आगे 
को चल्ले । 
चलते-चलते पुरुषोत्तमपुरी में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर 
क्या देखा कि गौर के वियोग में सभी के प्राण व्यधित हैं | 
गद्ाघर पण्डित का आश्रम पूछने पर एक व्यक्ति ने कहा--- 
“गार के वियाग में पण्डित गोस्वामी जीवन्मूत की माँति ग्ह्ुते 
हैं |? फिर वह श्रीनिवास का साथ लेकर पण्डित गदाघर 
के आ्राश्रम तक पहुँचा भ्राया। समुद्र-किनारे एक सुन्दर बाग 
में गद्मथर रहते थे । ओनिवास ने आश्रम में जाकर देखा कि. 
गदाघर अचेत पड़े हैं और उनकी आँखें से लगातार आँस 
जारी हैं। उनकी यह दशा देख श्रोनिवास ने और कुछ कहने 
का साहस न किया | वे बागोचे के एक कोने में ठहर गये | 
दूसरे दिन समुद्र-स्तान शऔौरर जगन्नाथ देव के दर्शन करके 
चेतन्यानुगत-प्राश परम भक्त गद्याघर पण्डित की कटी के द्वार 
पर जाकर वे श्रीचेतन्य का नाम लेते हुए गदाघर के चरणों पर 
ले।ट' गये। ओचेतन्य का नाम सुनते ही गद्मघर के शरीर सें 
माने वड़ितशक्ति स च्वरित हुई और उन्‍हें नवीन बल्त प्राप्त हुआ-.. 
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उनके शोक-सन्तप्त हृदय में शान्ति का जतल्ल सिच्चित हुआ | 
सेकर जागे चुए व्यक्ति की भाँति वे उठ बेठे। इन्होंने 
श्रीनिवास का हृदय से लगाकर कहा--तुम कान हो, जिन्होंने 
ऐसे मधुर नाम का बच्चारणश करके मेरे प्राणें का शीतल 
कर दिया : द 

श्रीनिवास के स्नेहालिड्रन करते ही पण्डित गदाघर समफ्त 
गये कि यह असाधारण युवक है। अन्त में, पूरा परिचय 
पाकर उन्‍होंने कहा-- भैया, मैंने तुम्हारे ही विषय में खप्न 
देखा है। मेने खप्न में जे कुछ देखा है वह तुम्हारी बात से 

हों आने मिल्ल गया । तुमको! देखते ही आज मेरे प्राण 
शीतल हो गये।”?” अब उन्‍होंने ओनिवास के साथ एक 
आदमी करके कहा कि इन्हें पुरी के भक्तों का दशनच करा 
लाभो । उसके साथ जाकर श्रीनिवास ने सावेभम आचाये 
शै।र राय रामानन्द प्रश्नति भक्तों के दशेत् किये। फिर वे 
हरिदास के समाधिस्थल्ष पर पहुँचे । हरिदास के नामानुराग 
ओर उनके अपूर्वे मधुर जीवन की कथा सुनकर श्रोनिवास 
भाव में मग्न हो गये, उनकी आँखें से आँसू बचने लगे । जब 
वे सम न सके ते| सूच्छित होकर गिर पड़े । 

पुरी के अनेक स्थानों का दशन ओर भक्तों से भेट करके 
आनिवास गदाधर पण्डित के आश्रम में लौट आये। वहाँ 
उन्हें गद्दधर पण्डित ने महाप्रसाद भोजन कराया । जब शोजन 
कर चुके तब गदाधर पण्डित ने रकहा-- महाप्रश्चु मुम्के आज्ञा दे 
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गये हैं कि में तुम्हें भागवत पढ़ाऊँ | वे यह भी कह गये हैं वि 
तुम ( श्रीनिवास ) वृन्दावन में जाकर रूप और सनातन के 
बनाये अक्तिशाख्र को पढ़ो और गोड़ देश में भक्ति धर्म का 
प्रचार करे । किन्तु दुःख की बात यह है कि मेरे पास जो 
भागवत की पोथी है उसके कितने ही अ्रक्षर, आँसू गिरने के 
कारण, मिठ गये हैं। में सरक्षार ठाकुर के नाम एक च्चिट्रो 
लिखे देता हूँ । इसे लेकर तुम ऋटपट गाड़ देश का जाओ; 
वे तुम्हें भागवत की नई पोथी देंगे। मैं बहुत दिनों तक 
जीवित न रहूँगा ; नई पुस्तक लेकर चटपट मेरे पास आरा जाओ |? 
अब श्रीनिवास तुरन्त ही गदाधर की चिट्टो लेकर गौड़ देश 
को गये | क्‍ 
..गड़ देश में पहुँचकर श्रीनिवास श्रोखण्ड नामक स्थान 
में सरकार ठाकुर के समीप पहुँचे और उन्हें गद्ाधर पण्डित 
की चिट्ठी दी। ओनिवास ने विशेष रूप से बतल्लाया कि गौर 
का तिराभाव हो जाने से श्रीक्षेत्र बिलकुल श्रीहीन हो गया है। 
बहुल में इससे पहले ही गौर के तिराभाव की ख़बर फैल 
चुकी थी। गौर के लिए सरकार ठाकुर और श्रीनिवास 
दोनों ही रोदन करने लगे। श्रीखण्ड में ओनिवास सिर्फ 
एक ही दिन ठहरे और भागवत पढ़ने छे लिए तुरन्त ही पुरी 
का चल दिये । 
श्री निवास अभी रास्ते में ही थे कि उन्हें गद्गाधर पण्डित के 
वेकुण्ठघाम पधारने के समाचार मिले । यह संवाद सुनने 
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से उनका वक्ष:स्थल्ष विदीण होने छगा, आँखें से आँसू बरसे 
छगे। वेअब पुरी का रास्ता छोड़कर फिर गाड़ का लोट 
' बहने । अभी वे घर न पहुँचे थे कि रास्ते में ही उन्हें अठ्रेताचाये 
झोर निद्यानन्द के देहान्त होने का संवाद मिज्ञा। इससे 
पहुले ही गदाधर के परक्षेक्ृामन का सेवाद सुनने से उनकी 
हिम्मत टूट गई थी । अब भक्ति-घर्स के इन प्रसिद्ध नेताओं के 
लोकान्तरित होने का समाचार सुनने से वे शोक से अधघीर हो 
रेा-रोकर धूल में लोठनेलगे--छाती पीटने और सिर के बालों 
की माचने गे | 

इस प्रकार रोने आर विल्लाप करने में हो सारी रात बी 
गई। सबेरा होने पर ओनिवास गोड़ की ओर चल्ले ओ! 
श्रोखण्ड में पहुँचकर सरकार ठाकुर का रो-शेक्र सब हा 
सुनाने लगे । श्रीनिवास कुछ दिन तह श्रीखण्ड में सरकार 
ठाकुर के पास रहे और फिर श्रीगाराड़ का जन्‍्मस्थान वथा लीला- 
भूमि देखने के। गये । चवद्गोप में पहुँचने पर गौर के तिराभाव 
झै।र उनकी लीला का स्मरण करके श्रीनिवास का मन भाव से 
परिपूर्ण हो गया । आँखें से आँसुओं की घारा बहने लगी । 

गाराड़ की पत्नी विष्णुप्रिया देवी, खासी के संन्‍्यासी हे। 
जाने पर, कठार त्रह्मचये का पाक्तन कर रहो थीं। घर के 
भीवर रहती ओर किसी पुरुष का मुंह न देखती थीं। कुछ 
लोग उनकी परिचर्या किया करते थे। दिन भर वे हरिनाम 
का जप और अपने देवतुल्य स्वामी के गुशों का कीतेन करतीं 


ही #आा 
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ओर दिन डूबने पर थाड़े से चावज्ञ बनाकर अपने इश्टदेव को 
माग लगा कर खा लेती थीं। गार-भक्त श्रीनिवास जब नवद्वीप 
में पहुँचे तब बन्‍्हें यह संवाद सुनाया गया। कहा जाता है कि 
विध्णा प्रिया देवी ने. उनकी आने से पहले ही रात का खप्न में 
देखा था कि श्रीगाराड़ उनके सामने डउपल्चित होकर श्रीनिवास 
की गशावह्ली का उल्लेख करके उनके आगमन का समाचार 
सुना रहे हैं। शची देवी की रखा का भार गार ने दामोदर 
पण्डित का सांपा था । शी देवी का देहान्व है। जाने पर 
उक्त पण्डितजी ही विष्याप्रिया देवी की खोज खबर लेते रहते 
थरे। विष्णुप्रिया की अनुमति से श्रीतिवास गार के घर बुलाये 
गये । बहाँ उन्होंने विष्णुप्रिया का उद्देश करके साष्टाडुः प्रणाम 
किया । विष्एु्रिया ने घर के भीवर से ही उन्‍हें देखा ओर 
दासियों के द्वारा उन्‍हें वात्सल्य भाव से ग्राशीवाद दिलाया । 
फिर अपने बाहरी घर में उन्‍हें कइ दिनों तक टिकाया । इसके 
अनन्तर विष्णुप्रिया ने उन्हें शान्तिपुर ओर खड़दह के दशेनाथे 
'मेजा । साध्वी विष्णुत्रिया की चरश-रज की माथे से क्गा- 
कर ओनिवास, श्रद्वेत क्षी निवास-भमूमि शान्तिपुर और निद्या- 
ननन्‍द के प्रचार-च्षेत्र खड़दह की देखने गये। शान्तिपुर में 
श्रद्रेत की पत्नी सीता देवी ने श्रीनिवास को बड़े आदर से 
अपने घर ठहराया और अपने हाथ से रसोई बनाकर भेजन 
कराया | सीता देवी के चरणों की वन्दना करके ओर उनका 
आशीवांद लेकर श्रीनिवास खड़दह का गये । वहाँ वे निद्या- 
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नन्‍्दजी के घर ठहरे। वहाँ पर नित्यानन्द की दोनों पत्नियों 
और पुत्र वीरभद्र ने उन्हें बड़े आदर से ठहराकर भोजन आदि 
कराया | वहाँ कुछ दिन तक रहकर वे उनकी चरण-रज 
लेकर खानाकुल कऋष्णनगर में अभिराम गोस्वामी के घर गये | 
बहाँ भी गोखामी और उनकी पत्नी माह्तिनी देवी ने श्रेनिवास 
की बड़ी आव-भगत की । जब वे वहाँ से चलने छगे तब 
अभिराम गोखामी ने कहा- श्रीनिवास, शीघ्र बृन्दावन में 
जाकर गोपाल भट्ट से दीक्षा ले! । उस पुण्यभूमि में तुम रूप, 
सनातन ओर रघुनाथ दास प्रश्नति भक्तों के दशन करके सुखी 
 होगे। ओचैतन्य कृपा करके तुम्हारे द्वारा अपना कास ऋरा 
लेंगे--उन्हीं की कृपा से तुम गीड़ देश में भक्ति की धारा 
प्रवाहित करने में समथ होगे | 

अब ओनिवास माता की आज्ञा लेकर श्रीवृन्दरावन की 
गये! रास्ते में वे कटवा में पहुँचकर श्रीचेतन्य के सेन्यासी 
होने का स्मरण करके आँसू बहाने छगे। वहाँ से नित्या- 
नन्‍्द के जन्मस्थान एकचक्रा, वहाँ से गया ओर फिर प्रयाग 
एवं अयोध्या आदि शानेों का दशन करते हुए मथुराजी 
पहुँचे। किन्तु यहाँ पर इन्हें एक घोर दुःखद समाचार 
सुनना पड़ा । वह यह कि सनातन गेसखासी सवधास छोड़कर 
वैकुण्ठवासी हो गये। इस संवाद से अत्यन्त विंकल होकर 
 विल्ञाप करते हुए वे वृन्दावन की ओर चले । इसके बाद 
उन्‍हें रघुनाथ दास और रूप गोसखामी के परलोक-बास की 
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ख़बर मिल्ली । एक शोक को वे अभी सँभाक्ष भी न सके थे 
कि यह दूसरा पद्दाड़ उन पर आ गिरा । इन सब चोटों को 
सहकर वे वृन्दावन में पण्डिताग्रगण्य श्री जीव गोस्वामी के 
आश्रम में पहुँचे। इन्हे देखते ही जीव गोस्वामी ने बहुत ही 
प्रसन्न होकर कहा-- कल्ल रात की सुझे तुम्हारे आगमन 
का स्त्रप्न हुआ है |? फिर बे उन्हें गोपाल भट्ट के समीप के 
गये। वैष्णव प्रन्थकारों ने लिखा है कि गापात्ष गोस्वामी को 
भी राव की स्वप्न में ओनिवास के वृन्दावन से पहुँचने का 
समाचार मालूम हो गया था। शरीनिवास ने भट्ट गोसखामी 
की प्रशाम किया तब उन्‍होंने श्रीनिवास के सस्तकू पर हाथ 
रखकर आशीवांद देते हुए कहा--' आज तुम्हें देखकर में 
बहुत सुखी हुआ। में वहुत दिन से तुम्हारे आगमन की 
प्रतीक्षा कर रहा था । महाप्रशु ने तुम्हारे विषय में जे कुछ 
लिखा था बह मैंने रख छोड़ा है |? श्रोकृष्ण चैतन्य की पत्र 
की देख श्रीनिवास भाव में मम्न हो नीचे गिर पढ़े। चेत 
होने पर कुछ देर में जीब्र गोस्वामी उन्हें अपने आश्रम में हे 
गये और दूसरे दिन भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेने का भी 
निश्चय हो गया | 


हे 


दीक्षा के दिन जीव गोस्वामी श्रीनिवास की भट्ट गाखामी 
के पास ले गये तब उन्होंने श्रीनिवास की दीक्षा का काये रीति- 
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पूवक किया । दीक्षा के दिन बहुत-से भक्तों को निमनन्‍्त्रण दिया 
गया। दीक्षा हो चुकने पर श्रोनिवास ने भट्ट गोखामी ओर 
जीव गास्वामी की चरशु-वन्दना करके सब लोगों की अभि- 
वादन किया | शऔीनिवास ने वृन्दावन में रहकर श्री जीव 
गाखामी से भक्ति-प्रन्‍्थों का अध्ययन किया । थोड़े समय में 
ही उन्होंने रूप ओर सनातन गोश्वामी के बनाये तथा अन्यान्य 
'भाक्तिपन्थें का अध्ययन करके अक्तितत्व में विशेष पार- 
दशितवा प्राप्त कर ली । उनके पाण्डित्य का यश चारों ओर 
फैल गया । यहाँ रहते समय भक्त नरात्तम दास ओर श्यामा- 
नन्‍द के साथ उनका परिचय हुआ। इन तीनों भक्तों ने 
भक्तितत्व पर विवार करने ओर नाम-छ्ीतन करने सें समय 
बिताया 
श्री जीव गोलखामी ने श्रेतिवास आयाये का बड़ाल में 
भक्तिधर्म का प्रचार करने के उपयुक्त पात्र समझता | अ्नन्‍्धों 
के बिना भक्तिघरम का प्रचार किस प्रकार होगा ? इसके 
लिए उन्‍्हेंने रूप-लनातन-विरचित और अपने बनाये तथा 
झन्‍्यान्य ग्रन्थ देकर उन्हें बहुले का भेजने की व्यवस्था की | 
रासेत्सव के समय एक दिन बड़ी भीड़भाड़ में वेष्णव-मण्डली 
के बीच श्रो जीव गोखामी ने बड्झाल्न में भक्ति-घर्म का प्रचार 
करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य प्रकट 
किया, और श्रीनिवास आचाये के पाण्डित्य तथा उनके भक्ति- 
भाव का उल्लेख करके कहा--'“ बड्भल्ञ में भक्तिघमे का प्रचार 
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ओओनिवास ही कर सकते हैं, अतएव इन्हें उस काम के लिए 
पुस्तक आदि देकर गाड़ देश में भेजने का हमारा विचार है। 
इनके साथ-साथ नरोात्तम ओर श्यामानन्द भी जायेंगे । 
आप लोगों की अनुभति हो ते इन्हें भक्तिग्न्थ देकर वहाँ 
भेजने की व्यवस्था की जाय ९? सभी ने बड़े श्राननद के साथ 
इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया । | 

. जीव गोखामी ने बहुत-से प्रन्धाों की उत्तम रूप से मोम- 
जामे में ल्पेटकर एक बड़े सन्दृक में रकखा और सब के झागे 
ताल्ला बन्द कर दिया । फिर बेल्गाड़ो में ढस सन्दूक़ को 
रखवा दिया। गाड़ी की रक्षा के लिए दस अखधारी 
सिपाही साथ कर दिये गये । श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामा- 
नन्‍द ने सभी से बिंदा साँगी। जब तैयारी हो चुकी तब 
खूब हरिध्वनि हुई। पहलरेदारेों के बीच गाड़ीवान गाड़ी 
हाँकने छगा । गौड़ देश के - तीनों यात्री आँसू बहाते हुए 
गाड़ी के साथ-साथ चल्ले । 


रे 


वे लोग रास्ता चलने छगे । रास्ते में किसी जगह निर्मल 
नदी कलकल्ल शब्द करती हुई बह रही है, कहीं वृत्त-लताओं 
_ से वेष्टित पहाड़ शोभा दे रहे हैं और कहीं सुन्दर पत्र-पुष्पों से 
युक्त वक्त चुपचाप खड़े हैं औ्रर उनके भीतर से पक्षी मधुर 
स्वर में अपना गीत गाकर सुधा ढाल रहे हैं। प्रकृति के इन 
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रमणीय दृश्यों का देखने से इन यात्रियों के भक्ति-प्रवश्च हृदय माव 
से विभार हो जाते--भगवत्रेम की कहर माना हृदय में उमड़ 
पड़ती । वे लोग इस प्रकार चक्तते-चल्नते अनेक प्रदेशों और 
नगरें का लाँघकर गौड़ देश में बाँकुड़ा जिले के अन्तर्गत वन- 
विधष्णुपुर गाँव में पहुँचे | सिपाहियों से घिरी हुई पोधियों की 
गाड़ीं भी वहाँ पहुँची | उस समय वीर हस्सीर नामक एक परा- 
क्रमी राजा उक्त गाँव में रहते थे |! ओछा दिल्ल होने के कारण 
राज्य में वे कम्मी-कभी चोरी-चकारी को उत्साह देना बुरा न 
खमभते थे। बहुतेरे चोर उनकी मातहती में लोगों की धन- 
सम्पत्ति लूटदे रहते थे | 

विष्णुपुर में जब पुस्तकों से लछदी गाड़ी पहुँची तब वोर 
हम्सीर का समाचार दिया गया कि कोई धनवान रहों से मरा 
सन्दृक गाड़ी में लिये जा रहा है--उसके साथ कोई पन्द्रह 
मनुष्य हैं। यह झुनते ही राजा ने उसी दम अपने दल के दे 
सै। डाकुओं को उक्त सन्दृक लूट लाने की आज्ञा दी । राजा 
की थ्ाज्ञा पाते ही डाकू लोग बेलगाड़ी का जड़ल में हकाल 
ले गये। किन्तु राजा की आज्ञा ले किसी पर कुछ अत्याचार 
नहीं किया गया। डाकछुओं की चिह्लाहट से श्रीनिवास 
आदि की नींद टूट गई ; उन्होंने उठकर देखा कि गाड़ी-समेत 
पुस्तकों का डाकू लिये जा रहे हैं। दुःख से श्रीनिवास का 
हृदय फटने लगा । सबेरा होने पर उन्‍होंने दृन्दावतत-वासी 
सिपाहियों के हाथ इस दुघटना का विवरण श्री जीव गे।खामी 
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को पास लिख भेजा ओर नरोत्तम तथा श्यामानन्द का घर 
भेजकर कहा>-यदि पुस्तक न मिल्लेंगी ते में घर न झाऊँगा | 

इस प्रकार वे विष्णुपुर के गल्ली-कूचों में घूमने लगे । एक 
दिन वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि कष्णदास नामक एक 
ब्राह्मण-कुमार के साथ उनका परिचय हुआ | कृष्िणदास ने 
उन्हें साधारण आदमी समझा था किन्तु उनके पाण्डित्य का 
परिचय पाकर वह दढ़ हो गया। इसके साथ श्रोनिवास ने 
राजा हम्मीर की सभा में जाना चाहा ते कष्णदास उन्हें वहाँ 
ले गया । राजा की सभा में भागवत का पाठ होता और 
राजा स्वयं सुनते थे । ऋष्णशादास जब श्रो निवास को राजसभा 
में ले गया तब एक पण्डित भागवत के ज्छोक का अधे कर रहा 
था । ओनिवास मैले-कुचैले कपड़े पहने सभा में एक तरफ 
जा बैठे । किन्तु भागवत का अशुद्ध अथे खुनकर बे चुप- 
चाप बैठे न रह सके; उन्होंने पण्डित का उसकी भूल बचल्ला 
दी । राजपण्डित ने पहल्ले ते! श्रोनिवास को मैले-कुचेले 
कपडे पहने देख उन्हें साधारण मनुष्य समझ हनकी प्रतिवाद 
की कुछ परवा न की किन्तु श्रीनिवास ने जब दुबारा टाककर 


ड 


सा आदमी मेरे किये हुए अथे का गलत बतल्लाता है ?? तब 
वीर हम्मीर ने श्रोनिवास से अथे करने के ल्लिए कहा | 
श्रीनिवास के क्लोक पढ़कर उसका अथे करने पर सभी 
श्रोता उनकी सुमधुर और युक्ति-पूणें व्याख्या सुनकर मुग्ध 


भाग ] श्री निवास आचाये श्र 
हा। गये। राजा की आँखों से आँसू बहने लगे। जो 
सभा-पण्डित भागवत बाँच रहा था वह इरिद्र श्रीनिवास के 
भागवत-पाठ और अथे को सुनकर विस्मित हुआ । अपनी 
भूल मानकर उससे श्रोनिवास से ज्षमा माँगी । 

राजा ने उनसे पूछा कि आप यहाँ किसलिए पधार हैं 
तब ओओनिवास ने अपना सिल्लसिलेवार हाल कह सुनाया | 
ग्रन्थों की चोरी का हाल सुनकर राजा ने राते-राते ओनिवास 
के चरण पकड़कर कहा--' में ही वह डाकू हूँ । आप की 
एक भी पुस्तक नष्ट नहीं हुई |!” अब राजा साहब श्रीनिवास 
की उस कमरे में ले गये जहाँ ग्रन्थों से भरा हुआ सनन्‍्दक 
रकखा था। श्रीनिवास ने देखा कि सब कुछ ठीक है, किसी 
पुस्तक का एक पन्ना भी गड़बड़ नहीं हुआ है। जिनके लिए 
उनका हृदय विदीणें हा। रहा था--नींद और भूख दुलभ हो 
रही थी--उन्हीं जीव गोखामी कीं दी हुई सारी चीज़ों को 
ज्यों की त्यों देख आनन्दाश्र आँ से उनका वक्ष:स्थल भीगने 
लगा । इन्होंने प्रन्थों को साष्टाह प्रणाम किया । 

राजा ने ओनिवास का रहने के लिए स्थान दिया ओर 
उनकी सेवा का प्रबन्ध कर दिया। फिर भक्तिपूर्वक उनकी 
चरणशा-वन्दना करके राजा ने डनसे भागवत सुनना आरम्भ कर 
दिया। पाठ को सुनते समय राजा साहब रोा-राकर व्याकुल 
होने लगे । मरुस्थल्-जेसे सूखे प्राण सरस हे। गये । कुछ 
दिन में राजा-रानी ने श्रीनिवास श्राचाये से दीक्षा ले ली | 

१४ 
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डाकुओं “के मुखिया राजा वीर हम्मीर भक्तिमाग के पश्चिक 
गये | 
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वनविष्णुपुर से श्रोनिवास आचाये जाजिग्राम में अपनी 
माता के समीप पहुँचे। बहुत दिलों में पुत्र को देखकर 
साता का अपार आनन्द छुआ । अब आचाये अपने घर 
रहकर अध्ययन-अध्यापन ओर भक्तों के साथ हरिनाम-की्तन 
करने छगे । आचाये के पाण्डित्य और अभगवद्धक्ति पर लोग 
मुग्ध हो गये । चार्रो ओर उनकी वाहवाह होने छगी । नरो- 
ततम दास और श्यामानन्द भी आचाये के समीप आकर 
भक्तितत््व की चचा और नाम-कीतेन करने छ्गे | 

कुछ दिनों में ओ निवास की माता छक्ष्मीध्रिया का देहान्त 
हो। गया । उनका आह आदि श्रोनिवास ने किया । साता 
का वेकझुण्टवास होने के अनन्तर, शीखण्ड-निवासी सरकार 
ठाकुर के अनुराध से उन्होंने विवाह कर लिया | उस समय 
उनकी अवस्था उनचास वर्ष की थी | आचार्य धर्मानुगत होकर 
संसार-धर्म का पालन करने लगे । जे उनके घर आकर 
टिकता था उसका यथेष्ट आदर किया जाता था । इस प्रकार 
कुछ दिनों तक अपने ग्रहस्थाश्रस में रहकर वे फिर वृन्दावन को 
गये । उस समय उनके दीक्षागुरु गोपाल भट्ट का शरीरान्त 
हो चुका था । इन्हें देखकर श्री जीव गाखामी और अन्यान्य 
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भक्तों के परमानन्द हुआ। जीव गोखामी ने इस समय 
अपनी बनाई कुछ ओर पुस्तकें आचाये श्रोनिवास को दीं । 
कुछ दिल तक वृन्दावन-बास करके आचाये फिर गैड़ देश में 
अपने धर लौट आये। यहाँ आकर पहले की तरह अपने 
जीवन का काये करने क्गे। इन्हों के प्रभाव से भक्ति-शास्तर 
का मर्म लोगों की समझ में आया। वे वैष्णवों के उत्सवों 
प्रें जाकर भागवत तथा अन्यान्य भक्तिशा्रों का पाठ और 
अथे सुनाकर लोगों के चित्त को विमुग्ध किया करते थे | 
एक ओर उनमें जेसा गम्भीर पाण्डिय था दूसरी ओर 
बेसी ही भगवज्िष्ठा थी। इन दोनों ने उनके जीवन को 
एक अपूुर्वे शोभा से युक्त कर दिया था। उस समय गौड़ 
देश के वेष्णवों के मुखिया की हैसियत से उन्होंने बहुत 
अधिक आदमियों का भक्तिमागे का पक्ष कर दियाथा। 
थहाँ रहते समय उन्होंने सुविख्यात रामचन्द्र कविराज को 
वेश्शव धर्म की दीक्षा दी थी। रामचन्द्र सुपण्डित होने के 
अतिरिक्त बार ताकिझइ थे । किन्तु ओनिवास के पाण्डित्य के 
आगे उन्हें हार समाननी पड़ी । आचाये से दीज्षा लेकर और 
उन्हीं के अनुगत शिष्य होकर रामचन्द्र सदा उन्हीं के साथ 
रहने लगे । द 

श्रीनिवास आचाये ने शुरु की श्राज्ञा से अपना दूसरा 
विवाह भी किया था। किन्तु घर-गृहस्थी में रहकर भी वे 
मुक्त जीव की भाँति रहते थे। इससे यावन के भक्तिमाद सें 
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रत्ती भर भी अन्तर नहीं पड़ा। उन्‍होंने संसार-घर्म का 
पालन भी आदशे रूप से किया था। श्रोनिवास इस प्रकार 
गौड़ देश में सबके भक्ति-भाजन होकर निवास करने लगे । 
वनविधष्णुपुर के राजा साहब उनके शिष्य होऋर हरिनाम देने 
में मधुमय जीवन थिंता रहे थे। अधिक अनुराग होने के 
कारण वे जाजिग्राम में अपनी रानी के साथ आकर आचाये 
के द्शत किया करते श्र अपने पुराने अपराध का उल्लेख 
करके रा-रोकर आचाये के चरणों पर लोटने लगने थे। 
अआचाय उन्हें समझ्ाकर कहते कि भगवान ने तुम्दारे सभी 
अपराधों का क्षमा कर दिया है। राजा ने वनविष्णुपुर में 
श्रीनिवास के रहने के लिए भवन बनवा दिया था और अनेक 
प्रकार से उन्हें द्रव्य दथा सम्पत्ति देकर सहायता की थी | 
आचाये बीच-बीच सें विष्णुप्र में राजा के दिये हुए भवन में 
जाकर ठहरते और राजा के साथ भगवत्‌-कथा की चर्चा एवं 
नाम-कीतेन किया करते थे । 

वेध्यावों के स्विए वृन्दावन प्रधान चित्ताकषक स्थान है। 
श्रीनिवास बुढ़ापे में वहाँ फिर पहुँचे । वे फिर गौड़ देश को 
नहों लोटे। उनके जीवन का कार्य समाप्त हो गया। ओ- 
कृष्ण चेतन्य ने श्रेनिवास के पिता चेतन्यदास से कहा था-- 
“तुम्हारे जो पुत्र होगा उसमें हमारा भाव प्रकट रहेगा |? 
से। ओनिवास के जीवन में बहुत अधिक परिमाण में वह 
लक्षित हुआ था। रूप, सनातन और जीव गोस्वामी के 
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बनाये ग्रन्थों के गम्भीर तातपये का उन्हेंने बड़ाल में प्रचार 
किया ; तथा शुष्क ज्ञानाभिमानियों का भक्ति-परायश बना 
दिया । चैतन्य के मक्तिधर्म को इन्हीं ने पाण्डिय के साथ बड़ाल 
में प्रतिष्ठित किया--और भक्ति के कोमल तथा मधुर भाव 
द्वारा सर्वताधारण के चित्त का हरि-नाम-रस से सींच दिया । 
इस प्रकार इन्हेंने चैतन्य की भविष्यद्वाणी को सफल किया | 


नरोत्तम दास 
१ 


काई चार सा व पहले रामपुर बाश्ालिया के अन्तर्गत 
पद्मा नदी के किनारे खेतरी गाँव सें क्ष्णानन्द दत्त नाम के 
एक कायबस्थ राजा रहते थे । उनझी उपाधि मसजूमदार थी | 
राजा साहब की पत्नी का नाम नारायणी था । वेष्णव लेखंक 
कहते हैं कि जिस प्रकार श्रीनिवास आचाये ने श्रीचेतन्य के. 
आकषश से जन्म लिया था उसी प्रकार इनके भी नित्यानन्द 
के शुभ आशीरवांद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम 
नरेत्तम रक्खा गया । माघी पोशिमा को नरोत्तम का जन्म 
कहुआ। पुत्र उत्पन्न हाने से माता-पिता का अपार प्रानन्द 
हुआ । पुत्र का मुँह देखने से भावावेग में कृष्णानन्द की 
आँखों से आँसू बरसने लगे । सनन्‍्तान उत्पन्न होने की खुशी 
में राजा ने सबका यथायोग्य दान देकर सन्तुष्ट किया । नया 
बालक उत्पन्न होने के कारण खेतरी में घर-घर आनन्द- 
बधावा हुआ | 

ठीक समय पर राजा कृष्णानन्द ने बड़ी धूमधाम के साथ 
पुत्र का नामकरण संस्कार किया । राजकुमार के चेहरे पर 
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श्रपृ्वे ज्योति देंखकर किसी ज्योतिषी ने कहा था--इस बालक 
का नाम नरोत्तम रक्खा जाय | 

नरोाच्स ठीक समय पर विद्या पढ़ने को बिठाये गये । 
राजकुमार को पढ़ाने के लिए अच्छे-अच्छे मास्टर ढू ढे गये । नरा- 
सम का जैसा सुन्दर रूप था वैसी ही उनकी प्रखर बुद्धि थी । 
वे थेड़े ही समय में साहित्य ओर व्याकरण आदि में व्युत्पन्न 
है। गये । उनकी असाधारण बुद्धि देख सभी वाहवाह कशने 
लगे । नशेात्तम की जेसी-जेसी उम्र बढ़ने लगी वैसे-वेसे वे 
अनेक विद्याओं के ज्ञाता हो गये । चारों आर उनका नाम 
होे। गया । जो भविष्यत्‌ में जीवन के अपूर्व वैराग्य ओर भक्ति 
के प्रभाव से सवेसाधारण के चित्त को मोहित करेंगे वह भाव 
उनके बचपन से ही हृदय में प्रकूट होने जगा । अपने बेटे 
के विवाह के लिए क्ष्णानन्द उद्योग करने लगे : कायस्थ-ख़ान- 
दान की सुन्दरी कन्या ढू ढ़ने के लिए कर्मचारियों का हुक्म 
दिया गया । किन्तु नरात्तम के प्राण-पत्तो तो राज-पद और 
ऐश्वये के सुख से दूर--चिदानन्द आकाश में--विचर रहे थे । 
वे एकान्त में हरिनाम का कीतेन करने लगे । विद्याथिदशा 
में उन्होंने गौर का और उनके पाष॑दें का नाम सुना था, इस- 
खिए वे सदा गैौर-लीला कथन करने और अद्वेताचाये तथा 
लिद्यानन्द प्रश्ृति की मधुर कारयावली के प्रसद्भ में बड़ा 
आनन्द मनाते थे। इन भक्तों के प्रभाव ने उनके मन पर 
यहाँ तक अधिकार कर लिया था कि वे अपना विवाह कराने 
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में बिल्कुल अनिच्छा प्रकट करने लगे । घर-पृहस्थी के प्रति 
बेटे की उदासीनता ओर विवाह में अनिच्छा देख राजा कृष्णा- 
नन्‍द का बड़ी चिन्ता हुई। चित्त की ऐसी दशा होने पर 
मनुष्य सेसार-सुख का धघता बताकर संन्यासी हो जाया 
करता है--इसलिए नरेत्तम पर नज़र रखने के लिए पहरेदार 
नियुक्त कर दिये गये कि ऋद्ठी यह भाग न खड़ा हो।। इसी 
बीच श्रीनिवास का नाम सुनकर नरोत्तम दास उन पर अत्यन्त 
अनुरक्त है| गये थे | अब वे उनके दशेनों के लिए व्याकुत्न थे। 

दुनियादारी से बचकर भाग निकलने के लिए नरोक्तम 
मैका ढूँढने लगे। राजभवन के पहरेदार उनके उद्देश्य को 
विफल करने के लिए हमेशा उन पर इस तरह नज़र रखते थे 
जेसे कि कुदी पर रक्खी जाती है। किन्तु नरात्तम का मन 
उदास रहता था; वे अपने हृदय में शक्ति श्लरौर शान्ति प्राप्त 
करने के लिए गौराड़् और उनके भक्तों का नाम छे-लेकर 
राया करदे थे । 

इन्हीं दिनों खेतरी गाँव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। 
उनका नास कृष्णदास था। वे थे भी कृष्ण-परायण | जब 
वे नरोत्तम के पास आते तब नरोत्तम उन्हें प्रशाम करके शासन 
पर बिठल्लाते थे । कृष्णदास बेठते ही गौर-लीला, ओर अद्वेत, 
नित्यानन्द, रूप, सनातन तथा रघुनाथ प्रभश्नति भक्तों के जीवन 
की मधुमय चर्चा छेड़ देते थे। इन कथाओं के अ्रवश करने से 
नरोत्तम दास का भाव-प्रवण हृदय भाव-रस से उमंगने कगता 
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था। वे ऋष्शदास के चरण पकड़कर रोते-रोते कहते--भ्रार 
भी सुनाइए, सुनने से प्राण शीतल होंगे । 

कृष्णदास जिनकी कथा कहते थे वे अब संसार में नहीं 
हैं। गौर गुप्त हो गये; हरिदास, रूप, सनातन और रघु- 
नाथ प्रश्धति भी जिस समय चल्ष बसे थे उस समय उत्त पर 
नरात्तम का अनुराग हुआ था । 

नरशेत्तम को इन झाँखेों से गैर और उनके भक्तों के दशेन 
न हे| सके, इस चिन्त। से उसका वक्ष:स्थल्ष विदीण होने 
छगा। राजमोग में उन्हें खुख नहीं, घन-दोलत भी उनकी 
व्याकुलता की इदाने में असमथे है; उनके हृदय-पट पर गार- 
लीला की मनाहर छवि उदित होकर उन्हें भाव सें मग्न किये 
रहती थी । रूप, सनातन्त और रघुनाथ प्रभ्नति का वैराग्य- 
प्रशोदित जीवन ही नरोत्तम के लिए आदशे हो गया । उन्होंने 
छिपकर घर से भाग निकलने का हृढ़ सदुल्प कर लिया। 
मन की इस दशा में वे दिन काटने लगे । एक दित्त, रात 
के समय, स्वप्न में उन्होंने गार को अपने पास आते देखा । 
उनके चित्त-विमेहन रूप, घुंघराले केश, कानों में कुण्डल, 
आजानुल्लम्बित भुजाए , विशाह्न वक्ष :स्थल्ल, कण्ठ से मनोहर 
सशणिहार, कटि में पीताम्बर और चरणों में मनोहर नूथुरों 
को नरोात्तम ने देखा । तब वे राते-रोते उनके चरणों पर ल्लोट 
गये। उन्होंने प्रभु की यह आज्ञा सुनी-- सब चिन्ताओं को 
छोड़कर शीघ्र वृन्दावन का जाओ ओर वहाँ लोकनाथ से 
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दीक्षा का |?” यह आज्ञा देकर गौर-मूति अदृश्य हो! गई : 
इधर नराक्तम भी जाग उठे। 


के 


नरात्तम अब घर में न ठहर सके; मैका पाकर वृन्दावन 
को चल पड़े । उनके भागने की ख़बर चारों ओर फैल गई । 
राजा-रानी ने सुना कि हमारा एकऋलता बेटा हमें छोड़कर 
चहा गया। इससे वे देोमों शोक से बेचेन हे! गये । नरे- 
त्तम का नाम ल्े-लेकर माता रोने छगी। इधर राजकुमार 
नरात्तम बड़ी प्रसन्नता से वृन्दावन की ओर बढ़ने छगे । किन्तु 
बहुत थाड़ा सेजन मिल्लने अथवा बिल्कुल ही भूखे रहने से, 
श्रौःर दुगंस माग चलते-चलते उनकी पैर में एक फफोला हे 
गया | वे रास्ता चल्लने में असमथ है। एक पेड़ के नीचे भ्रचेत 
होकर पड़ रहे। जब धीरे-घीरे कुछ आराम हुआ तब फिर 
उठकर चलने छगे । इस समय वे सोलह वष के थे । जो 
अनायास ही न-जाने कितने सुख भाग सकते थे वे आज 
सेसार के सभी सुखें से हाथ धोकर दीन-हीन कड्डाल की 
तरह वृन्दावन को जा रहे हैं । 
 चन्नते-चल्लते नरोत्तम काशीजी में पहुँचे । ओचैतन्य 
यहाँ पर चन्द्रशेखर के घर कुछ दिनों तक ठहरे थे। नरोत्तम 
ने उस घर का इशेन किया । उस समय वहाँ पर एक वृद्ध 
वैष्णव रहते थे । नरोत्तम काशी से प्रयाग और वहाँ से 


|! 
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सथुरा पहुँचे । उनकी चलने-फिरने की शक्ति धीरे-धीरे घटने 
लगी, शरीर भी दुबला और अशक्त हा गया। किन्तु चित्त 
उनका आनन्द से पूणे बना रहा । उन्हें इसी का बड़ा आनन्द 
आए कि हम बृन्दावन में साधुओं के दशेन करके जीवन के 
शीतल करेंगे और इससे हृदय और मी बलवान होगा । 
किन्तु चल न सकने पर, विश्रान्त घाट पर जाकर विश्वास 
करने के लिए लेट गये। नरोत्तम के पहुँचने की ख़बर जीव 
गोस्वामी के पास तार की तरह पहुँच गई। वे उन्हें अपने 
कुख में ले गये। नरोत्तम ने गोखामी के चरणों में भक्ति- 
पूवक प्रणाम किया। रास्ता चलने की थकावट और भूखे 
रहने के कारण वे दुबले हो गये थे । जीव गोस्वामी ने उन्हें 
अपने कुछ्ज में टिकाकर बड़े आदर से भेजन कराया।. 
उनके सास्थ्य को सुधारने के लिए उन्होंने विशेष जद्योग 
किया । कहे दिन तक गोस्वामीजी के कुख में ठह्ररकर राज- 
कुमार जब कुछ खस्थ हुए तब जीव गोखामी उन्हें लोाकनाथ 
गोस्वामी के यहाँ ले गये । 

यहाँ पर भक्त छ्लोकनाथ गोखामी के सम्बन्ध में कुछ 
लिखना आवश्यक है। ये यशोाहर ज़िले के ग्रन्तगंत ताल- 
खडी गाँव के ब्राह्मणवंश में उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का 
नाम पद्मनाभ और माता का सीता देवी था। लोकनाथ 
इनक णएकलौते पुत्र थे। लोकनाथ ने बाल्यावस्था में उत्तम 
रूप से शिक्षा पाकर युवावस्था में विशेष पएण्डिट् ग्राप्त किया 
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था। विद्याथिदशा में इन्होंने सुना कि नवद्वीप में हरिनाम- 
सड्ीत॑न के द्वारा गौर ने ज्ञोगों का बावज्ला कर दिया है। 
गार की भगवद्भक्ति की चर्चा सुनकर इनके मन में एक लये 
साव का सब्चार हुआ। संसार के प्रति इनकी उदासीनता 
प्रकट होने लगी । बेटे की यह दशा देख माता-पिता चिन्तित 
होकर उसके विवाह का प्रवन्ध करने लगे । किन्तु छ्ोकताथ ने 
विवाह कराना खोकार न किया। इससे पद्मनाम ओर 
सीता देवी का और भी चिन्ता हुई । उन्‍्हेंने सोचा कि शायद 
लड़का हमें छोड़-छाड़हर भाग जायगा। अन्त में हुआ 
भी यही ! गौराह़ु का प्रेमखरूप मुंह देखने के लिए लोकऋताथ 
का मन व्याकुल् हो गया। वे एक बार आधी रात को 
निद्वित माता-पिता के पेर छूकर नवद्वोप की रवाना हो गये। 
तालखड़ी से नवद्वीप कोई दे। दिल का रास्ता है। गौर के 
लिए तोकनाथ रास्ते भर देड़ते दौड़ते श्रीगाराडह़ु के जन्म- 
स्थान में जा पहुँचे। वहाँ प्रभु के घर जाकर उनऊे चरणों 
पर लोटने क्गे। गौर ने लोकनाथ का उठाकर हृदय से 
क्गा खिया। लोॉकनाथ आओोगाराड़ के घर चार महीने तक 
रहे । इस कई दिने तक वे अपने भाव में आप ही मग्न रहते 
थे। फिर गौर ने उनके पास एक्ान्त में बेठकर बातचीत 
'के सिलसिले में कहा-- लिोकनाथ, में शीघ्र ही संन्यासी 
हैे। जाऊँगा, अब तुम यहाँ से वृन्दावन का जाना |? वहाँ 
पर गौर के शिष्य भूगर्भ थे। उन्होंने भी वृन्दावन को जाने 
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की इच्छा प्रकट करके गार से कहा-- प्रसा, में भी लेोकनाथ 
के साथ वृन्दावत की जाला चाहता हूँ। आपकी 
अनुमति हो! ते चला जाऊँ।?” गोर ने इन्हें भी स्वीकृति दे 
दी । लोकनाथ ओर भूगभ दोनों अगल्ले दिन एक साथ 
वृन्दावल की रवाना है| गये । दोजें ही कठिन मार्ग होकर 
चलने जलगी। कभी भोजन करने का आहार भिन्न जाता था 
ओर कभी भूखे हो रह जाना पड़ता था। फिर भी उन्होंने 
उस क्लेश छी रक्तो भर भी परवा नहीं की । उनका चिच 
ता भगवान को प्रेमानन्द में मग्तल था | वे जिस समय वृन्दा- 
वन में पहुँचे उस समय वहाँ की दशा आजकल की जेसी न 
थी। चारों ओर जहुल ही जड़ुछ था| वे लोग वृन्दावन 
में पहुँचकर जड़ में घूमने लगे । वीथे-स्‍्यान का काई चिह 
उन्‍हें न देख पड़ा। इन्हें देश ब्रजवासी धोरे-धीरे उनके 
समीप आने लगे । इन अत्पवयर्क दो युवर्कीं की व्याकुछता 
ओर धर्मानुराग देखकर सभी ले!ग विस्मित हुए | दोनों की 
ही आँखें से आसू बहते थे, दोनों ही ऋष्ण-विरह में व्याकुछ 
थे | यह विचित्र दृश्य देखकर ब्रजवासी लोग विमुग्ध हो गये । 
अन्त में वे उन गाड़ीय युवर्का के भोजनाथे अनेक प्रकार की 
खाद्य वस्तुएं ले आये । श्रीगौराड् ने वृन्दावन के लुप्त तीर्थों 
का उद्धार करने के लिए इन्हें भेजा था । इनके पश्चात्‌ रूप, 
सनातन, जीव गोस्वामी और रघुनाथ प्रश्नति वैष्णवाचार्यों ने 
वृन्दावन में पहुँचकर, वहाँ के शोभा-सोन्दय की वृद्धि की 
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और अनेक भक्ति-अन्धों की रचना की । धीरे-धीरे वृन्दावन 
के लुप्त तीर्थों का उद्धार हुआ और अनेक स्थानों पर नये-नये 
मन्दिर बन जाने से बहुतेरे भक्तों का समागम होने ल्गा। 
यह सब काम असह में गाराड़ की ही प्रेरणा से हुआ | 

श्रीगाराड़' की आज्ञा से लोकनाथ और भूगभ' ने चिरघाट 
पर अपने रहने के लिए कुटी बनवाई | वहीं पर वे हरिनाम- 
साधन और हरिनाम-क्लीतन करने छगे | अगर मेजन करने 
के लिए कुछ मिल जाता ते खा लेते नहीं ते। भूखे ही रह 
ज्ञाया करते थे । 

इस जन-औोल्लाहल्न-शून्य स्थान सें रहकर ल्ेोकनाथ 
साधन-भजन करने छगे । अन्होंने सोचा कि जब हमने सभी 
कुछ त्याग दिया है तब इस जीवन में ओर किसी को हम झपना 
शिष्य न करेंगे । अकेले रहकर कृष्ण भगवान की आराधना 
किया करेंगे | 

जीत्र गोस्त्रामी जब नरात्तम का लेोकनाथ के स्थान में जे 
गये तब वे सनातन ओर रूप के वियोग से अधोर हो रहे थे--- 
उनका हृदय दग्ध हुआ जा रहा था। वे चुपचाप अपने 
निजन कुज में बेठे थे। जीव गेस्वामी से नरेत्तम का परि- 
चय सुनकर लेकनाथ को आँखें आँसू बरसाने लगीं। नरेत्तम 
के उनकी दण्डवत्‌ करने पर उन्होंने सेन्यासी युवक राजकुमार 
की झपने हृदय से छगा लिया । थोड़ी देर में जीव गोाखामी 
अपने आश्रम का लौट गये। लिखा है कि नरोात्तम लगभग 
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एक वर्ष तक वहाँ पर रहे ओर छिपकर डलका सल्त॒-सूत्र 
आदि फेकने तक की सब प्रकार से सेवा करते रहें । अच्ठत 
में सेद खुलने पर वे नरात्तम पर बहुत ही प्रसन्न हुए ओर तब 
उन्होंने नरात्तम से वृन्दावन आने का कारण पुछा। नरात्तम 
ने कहा--“आपसे दीक्षा छेने का ही में यहाँ आया हूँ।? 
ले।कनाथ ने सद्लय कर रक्खा था कि हम अपने जीवन से 
किसी को दीक्षा देकर शिष्य दे बनावेंगे । उन्‍्होंन नरोात्तम 
से भी यह बात कड्ठी, किन्तु नरोात्तम व्याकुल हे! उनके चरणों 
पर गिरकर रोते हुए बोले--“आप यदि अपने चरणों सें 
स्थान न देंगे ते! फिर में ओर कहाँ जाऊँगा ९७ नरोक्तम का 
भाव देख छ्ोकनाथ का हृदय पसीज गया --उनका सद्डल्प 
शिथिल हो! गया! अब उन्होंने, यह जानने के लिए कि ये 
हमारी इच्छा के अनुसार चल सकेगे या नहीं, कुछ प्रश्न किये | 
उन्होंने पूछा कि तुम ज्ञिन्दगी भर कारे रहकर आर विषयों 
से विमुख हे। मांस-मछली बिना खाये रह सकोये या नहीं ? 
नरोत्तम ने लोकनाथ के प्रत्येक प्रक्ष पर अपनी सम्मति प्रकट 
करके ऋहा--मैं प्रभु के आशीवाद से सब बातों का पालन 
करने की चेष्टा ज़िन्दगी भर करूँगा; और आपको कृपा से 
सब कुछ कर सकूंगा 

बहुत पुराने सद्भडूलप का हटाकर लोऋनाथ ने नरात्तम को 
दीक्षा देना खीकार कर लिया । श्रावण की पौर्णिमा दीक्षा- 
दान की तिथि निश्चित हुईे। जीव गोसामो का भी यह 
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ख़बर मिली । नरोत्तम के दीक्षा-संस्कार क॑ समय उपस्थित 
रहने के लिए जीव गोस्वामी ने बहुत लोगों का निमनन्‍्त्रण दिया। 
दीक्षा के दिन प्रात:काल जीव गोस्वामी प्रश्धति सहामान्य भक्त, 
वत्ष आर छतादि से पूणी, रमणीय आश्रम में आ्राये। इन 
भक्तों में श्रेनिवास आचाये भी थे। ल्ोकनाथ ने दीक्षार्थी 
की पहले यमुना-स्तान कराया, फिर वे अपने आससल पर 
जा बैठे । तब जीव गोस्वामी ने नरोत्तम का फूल-माला और 
चन्दन से सुशामित करके गुरु के समीप उपस्थित किया | 
ततोकनाथ ने स्तोत्र-पाठ करने के अनन्तर नरात्तम को, रीति के 
अनुसार, दीक्षा दी। दीक्षा-कार्य हो! चुकने पर सब लोगों 
ने बड़े हु से हरि-ध्वनि की । कुटी से निकलकर राजकुमार 
ने सभी भक्तों के चरणों पर माथा रक्खा। उबन्हेंने भी 
प्रसन्नतः! से नरात्तम का आशीर्वाद दिया । राजा कृष्णानन्द 
के पुत्र ने सबके आशीर्वाद का मस्तक पर धारण कर, सदा के 
लिए, भक्ति और वेराग्य का मांग ग्रहण कर लिया । 


रै 


दीक्षा-काय्य हो चुकने पर श्री जीव गोस्वामी नरोत्तम को 
अपने आश्रम में ले गये। यहाँ उन्होंने श्रीनिवास, नरोत्तम 
ओर श्यामानन्द की भक्ति-शास््र की शिक्षा दी । संस्कृत भाषा 
में भक्ति-शाख-विषयक पचासों गन्ध वृन्दावन सें बनाये गये थे। 
जीव गोस्वामी ने इन तीनों भक्तों के रीति के अनुसार शिक्षा 
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देकर बड़ुनल में भेजा । श्रीनिवास आचाये की जीवनी में 
इसका उल्लेख किया गया है। जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास 
. का “आचाये ठाकुर ( महाराज )? और नरेत्तम को “ठाकुर 
महाशय”! की उंपाधि दी। विष्णुपुर में ग्रन्थों की चोरी 
है। जानें पर “आचाये ठाकुर” ने यह कहकर कि यदि ग्रन्थ 
न मिलेंगे ते! हम प्राण ट्याग देंगे, ठाकुर महाशय” और 
श्यामानन्द की घर जाने का अनुरोध किया । इच्छा न रहने 
पर भी ठाकुर महाशय अनुरोध की अवहेल्ञा न कर सके 
और खेतरी गाँव की ओर गये । इधर आचाये ठाकुर प्रन्धों 
का पता लगाने लगे | द 
ठाकुर महाशय ओर श्यामानन्द बहुत ही खिन्न होकर 
आँसू बहाते हुए पद्मा पार होकर खेतरी गाँव में जा पहुँचे । 
ठाकुर महाशय की देखकर खेतरीवालों का- अपार आनन्द 
हुआ । बहुतें ने देड़ते-देड़ते जाकर शाकात्ते कष्णानन्द को 
पुत्र के आगमन का समाचार सुनाया। नरेत्तम के लौट 
आने का समाचार सुनते ही राजा और रानी दोनों महल्ों के 
द्वार पर आ गये। ठाकुर सहाशय ने वहाँ पहुँचकर 
माता-पिता को ग्रशाम किया । उन्हेंने रोते-रोते खेाये हुए 
बेटे का गले लगा लिया । ठाकुर महाशय अब राजपुत्र नहीं 
. हैं; झब ते वे सेन्यासी--भक्ति-मा्ग के यात्री हैं। उन्होंने 
माँ-बाप से कद्दा कि हमने संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया है, 
सेन्यास-धर्म की दृष्टि से हमारे लिए घर-गृहस्थी में रहना निषिद्ध 
श्६दू हे... 
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है। लोकनाथ गोस्वामी से मन्त्र ग्रहण करते समय उन्होंने 
जे प्रतिज्ञार की थीं उनका वन भी माता-पिता से कर दिया। 
वे अपने बेटे की ये बातें सुनकर कुछ कह न सके। हाँ, 
उनके अनुरोध से ठाकुर महाशय ने महत्त के समीप ही रहना 
स्वीक्वार कर लिया । बेटे की इस बात से उन्हें इतना ही ज्ञाभ 
होगा कि वे उसका मुँह देख सकेंगे । इससे उन्हें थे।ड़ा-बहुत 
आतन्द हुआ ! संन्‍्यासी राजकुमार को देखने के लिए बहुत 
से लोग एकत्रित हुए। राजकुमार नरोत्तम दुबले-पतले है 
ओर सिफ हैँगोटी लगाये हुए हैं। यह देखकर सभी के 
विषाद हुआ । राजा कृष्णानन्द ने देखा कि नरोत्तम ने ते 
संसार के सभी सुखां की आशा छोड़ दी है इसलिए उन्होने 
अपने छोटे भाई पुरुषेत्तम दत्त के पुत्र सन्तेष दत्त का राजपद 
पर अभिषिक्त कर दिया । क्‍ 
ठाकुर महाशय, पद्मा के किनारे, वृक्षों आर लताओं से 
परिपूर्ण एक कुटी में श्यामानन्द के साथ रहने छगे । वे दिन- 
रात साधन-भजन और हरिशुण-गान करने छगे। माता-पिता 
की सन्तुष्ट रखने के त्षिए ठाकुर महाशय प्रतिदिन उनके समीप 
हो। आया करते थे । वृन्दावन में श्यामानन्द को जड़ीसा में 
बेष्णव धर्म के प्रचार का काये सौंपा गया था। अभ्रतएव इस 
काम को उत्तम रूप से करने के लिए वे उड़ीखा की यात्रा के 
लिए तैयार होने छगे। ठाकुर महाशय और श्यामाननद एक- 
प्राण और एक-मन होकर रहते थे। छड़ीसा जाने के पूे 
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दोनों भक्तों ने मक्ति-प्रसद् में रात बिताइं। सबेरे ठाकुर महा- 
शय ने श्यामानन्द केः रास्ते के लिए कल्लेज आदि देकर दो 
आदमी साथ कर दिये । युवराज सनन्‍्तेष दत्त और ठाकुर 
महाशय पद्मा-किनारे तक श्यासानन्द के खाथ गये । हृदय सें 
वियाग का विषाद लेकर श्यामानन्द नाव पर सवार हुए । 
चलते सम्य ठाकुर महाशय ने श्यामानन्द से पहुँचने का 
संवाद भेजने की कह दिया | 

तीथे-यात्रा करना भक्तों को बहुत पसन्द है। जाते समय 
श्यामानन्द मार्ग में नवद्वरोप, शान्तिपुर--श्रागौराह़ और 
अद्वेताचाय के लीलाज्षेत्र --के दशन ऋर धारेन्‍्दा में पहुँचे और 
वहाँ से साथियों का लाटाकर पहुँच का संवाद ठाकुर महा- 
शय की पास भेज्ञा। भक्त श्यासानन्द बड़ीसा में पहुंचऋर 
. कैणव धर्म का प्रचार करने छगे | 


] 


श्यामानन्द के उड़ोसा का जाने पर ठाकुर महाशय को 
तीथे-यात्रा की इच्छा हुई। अब उन्होंने इसकी सूचना 
माता-पिता का दी। यद्यपि पुत्र का देखे बिना उन्हें चेन न 
था फिर भी उन्‍होंने तीथेयात्रा के लिए अनुमति दे दी । अब 
ठाकुर महाशय उनके पेर छूकर तीथेयात्रा के लिए रवाना 
हुए। भक्त-वैष्णवों के लीक्षा-क्षेत्रों की। देखना द्वी उनकी यात्रा 
का मुख्य उद्देश्य था । वे पहले श्रोगौराड़् के जन्मस्थान और 
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लीक्ञामूमि का देखने श्रीनवद्वीप धाम को गये । नवद्दीप के 
मायापुर धाम में पहुँचकर उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण से प्रश्ु 
के घर का पता पृछा तब उस ब्राह्मण ने भी ठाकुर महाशय 
का परिचय माँगा । जब वृद्ध को मालूम हुआ कि यही 
नरात्तम ठाकुर हैं तब उसने भुजाएं फैज्ञाकर उन्हें अलिड्नन 
किया और रोते-रोते कहा-- भैया, मेरा नाम शुद्धाम्बर है । 
प्रभु के पधार जाने के पश्चात्‌ मन के दुःख की हृदय में 
धारण किये हुए अब तह्न जीवित हूँ।? फिर बे ठाकुर को, 
हाथ पकड़कर, प्रभु के घर ले गये। जिनकी कीत्ति-कथा 
उनके हृदय में सदा जागती रहती थी इन्हीं प्रभु के घर जाकर 
ठाकुर भहाशय भाव में विभार हो गये। उन्तक्षी श्राँखें से 
प्रेमाशु बहने लगे। उन्होंने प्रभु के निवास-स्थान आदि के 
दश्शन किये । फिर वे “हा गौराडु” और “हा विष्णुप्रिया० 
कहकर रोादन करने लगे। यहाँ पर गद्ाघर पण्डित आदि. 
के साथ उनकी भेट हुईं। नरोत्तम का नाम्न इससे पहले ही 
चारों ओर फैज्ञ गया था।. ठाकुर महाशय कई दिन तक 
नवद्वीप में ठहदरकर शान्तिपुर को गये। वहाँ पर अद्वेता- 
चाये के घर आदि के दशेन करके गड्जा-पार हो सप्नग्रास में 
पहुँचे। वहाँ से खड़दह को गये। यहाँ निद्यानन्द की 
पत्नी जाहबी देवी और पुत्र वीरचन्द्र ने उन्हें बड़ो आव-भगत 
से लिया ओर अपने घर में ठहराया; जितने दिन तक ठाकुर 
महाशय वहाँ रहे उतने दिन उन्हें अपने ही घर मेजन आदि 
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ऋराया | यहाँ से ठाकुर महाशय खानाकुछल कृष्णनगर के 
प्रवीण वैद्यव अमिराम गेोखामी के इशेन करके और उनकी 
चरशण-रज लेकर पुरी को रवाना हुए ! 

चलते-चलते रास्ते में उस स्थान में पहुँचे जहाँ नित्यानन्‍्द 
ने गार का दण्ड ताड़कर फेर दिया था। उस स्थान को 
देख वे आनन्दाश्र बहाने लगे । नरोत्तस के वृन्दावन जाने 
ओर ग्रन्थों की चोरी होने के समाचार पहले ही पुरी में 
पहुँच चुके थे। राजपुन्न नरोत्तम अतुल धन-सम्पत्ति छाड़- 
कर विरक्त हो गये हैं, इस संवाद से सभी के मन में उनके 
प्रति गम्भीर श्रद्धा उत्पन्न हे गई थी । अब उन्हीं नरोचंम के 
पुरी पहुँचने की ख़बर बस्ती भर सें फेल गई। ठाकुर महा- 
शय पहले गोपीनाथ आचाये के घर गये। वे इस ससय 
बूढ़े हो गये थे। नरोात्तम के आगमन का संवाद पाकर 
उन्होंने उन्हें आनन्द से गल्ले लगा लिया। मन में अनेक 
बातों का स्मरण हो आने से दोनों भक्तों की आँखों से आँसू 
बहने छगे। कुछ देर में आचाये उन्हें जगन्नाथजी के सन्दिर 
में ले गये। जगन्नाथदेव के दशेन कराके गोपीनाथ उन्हें 
अपने घर ले गये। नहा-धाकर झऔर जगन्नाथजी का सहा- 
प्रसाद पाकर वे ठाकुर महाशय को काशी मिश्र के घर छे 
गये। गौर के पअ्रन्तित्र अठारह वष पुरी में ऋाशी मिश्र 
के भवन में ही बीते थे। महाप्रभु जहाँ पर केले के पत्तों 
की शब्या पर छेटते थे, जिस कथरी को श्रोढ़कर ठण्ड से 
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बचाब करते थे और जो खड़ाऊँ पहनते थे, उन सब चीज़ों 
का मिश्र के भवन में देख ठाकुर महाशय गदगद हो गये । 
फिर ठाकुर महाशय झमुद्र-किनारे गढाघर के आश्रम में 
गये । श्रीगोपीनाथजी के स्थान को और जहाँ बेठऋर महाप्रभु 
भागवत सुत़ते थे, उन सबको ठाकुर सहाशय ने देखा 
दशन करते समय वे हा गदाघर” कदकर नीचे लोटने लगे 
इस प्रह्नार ठाकुर महाशय कई दिन तर पुरी में ठहरे ओर 
गोपीनाथ आचाये के साथ हरिदासजी की समाधि आदि 
देख नुसिदहृपुर में श्यामानन्द के पास गये। उन्हें देखने से 
श्यामानन्द का अपार आनन्द हुआ । ठाकुर महाशय ने. 
देखा कि श्यामानन्द का यश छड़ीसा में स्वेत्र फैल गया है। 
उन्होंने जिस भाव से नाम-कीत्तन करके ह्ञोगों को! बावज्ञा 
बना दिया है उससे क्‍या धनी ओर क्या दरिद्र, क्या पण्डित 
और क्या सूख सभी ने उनसे दीक्षा ले ली । उनके जीवन 
का सान्दर्य ओर अपूर्व मक्तिभाव देख सभी मुग्ब हो गये । 
सुवर्शरेखा नदी के तटस्थ रैनी गाँव के राजा अच्युतानन्द 
की दे पुत्रों--रसिकानन्द और मुरारि--से श्यामानन्द से 
7 क्षा ल्ञी । एक ते ये राजपुत्र थे ग्रार फिर अत्यन्त प्रभाव- 
शाली थे। श्यामानन्द जाति को सद्बोप थे किन्तु कितने 
ही ब्राह्मणों तक ने इनसे दीक्षा ली थी। ठाकुर महाशय के 
पधारने से नसिहपुर में एक आन्दोल्लन-सा उपस्थित हो गया। 
सेन्यासी राजकुमार--ठाकुर मदहाशय--के दशेनाथे बहुत-से 


] 
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लेग आने छगे । उनके शुभागसन के उपक्षक्ष्य में तीननचार 
दिन तक उत्सव हुआ। भक्तों के प्राण भाव से उन्मत्त 
है। गये--अभक्तों ने भी नवजीवन प्राप्त ऋरके हरिनामास्त 
पान किया | ठाकुर महाशय जब ओक्षेत्र से श्यामानन्द के 
समीप जाने छगे तब पुरीधामवाल्लों ने ठाकुर महाशय से निवे- 
दल किया कि श्यामानन्द भी एक बार पुरी में पधारें। अतः 
ठाकुर महाशय ने श्रीक्षेत्रवालों के इस अनुरोध का उल्लेख 
करके कहा-- तुम पहले पुरी हे आना और फिर इष्टमित्रों 
के साथ खेतरी में हमारे पास आना |? श्यामरानन्द के साथ 
यहाँ कई दिन तक रहकर ठाकुर महाशय गौड़ की ओर चले । 
वे पहले श्रोखण्ड में गाये। वहाँ सरकऋार ठाकुर के पुत्र रघु- 
नन्‍्दन ठाकुर महाशय को दूर से देख, उनकी अभ्यथेना करने 
के आगे बढ़े और उन्हें हृदय से कगार भेट की। ठाकुर 
महाशय ने रघुनन्दन की चरण-वन्दना की। फिर सरकार 
ठाकुर के पास जाकर ठाकुर महाशय ने उन्हें भक्तिपृ्वेक 
प्रणाम किया। सरकार ठाकुर ने उन्हें आनन्दपूर्वेकत गले 
खगाया । आँसू बहाते हुए वे ठाकुर महाशय के मुँद . 
को निहारने लछगे। उन्होंने कह्ा--दीघजीवी होकर भक्ति 
का प्रचार करो, प्रभु तुम्हारी अभिल्लाषा पूर्ण करेंगे । 

यहाँ से रघुनन्दन उन्हें गार-प्राक़ुश में ले गये । ठाकुर 
सहाशय के शुभागमन की ख़बर पाकर श्रीखण्ड के बहुतेरे 
होगें ने आकर गौर की चर्चा से उस स्थान को पूर्ण कर 
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दिया | ठाकुर महाशय भी गौराड़ की मूति के दशेन 
करके परम भक्त के भाव से वहाँ ज्लोट-लोटकर भ्रासू बहाने 
छगे। रघुनन्दन अब ठाकुर महाशय का अपने घर ले गये | 
सरकार ठाकुर ने कहा-- तुम जाजिग्राम सें श्रीनिवास से 
मेट करके घर जाना। वे तुम्हें देखने के लिए व्याकुत्त 
हो। रहे हैं ।! ठाकुर महाशय अगले दिन वहाँ से जाजिग्राम 
की गये । क्‍ ह 
ठाकुर महाशय जब श्रोनिवास आचार्य के घर पहुँचे तब 
वे शिष्यों का शाल्र पढ़ा रहे थे। वही वनविष्णुपुर में पाधियों 
की चोरी होने के बाद नरोत्तम से उनकी सेट नहीं हुई, अत- 
एव उन्हें देखकर उनके मन में भाव की तरंड उठी । उन्हेंने 
ठाकुर महाशय की हृदय से लगा लिया । नरोत्तम ने भक्ति- 
पुबेक आचाये के चरणों में प्रथाम किया । आचार ठाकुर ने 
: व्यासाचार्य के साथ नरोत्तम ठाकुर का परिचय करा दिया। 
ठाकुर मद्दाशय ने खेतरी में श्रीगौराज़ की मूत्ति स्थापित करने 
की वासना श्रोनिवास आचाये से प्रकट की तब आचाय॑ ठाकुर 
_ ने इस विषय में बहुत उत्साह देकर कहा-- तुम इसके लिए 
तैयारी करो, समाचार मिलते ही मैं अपने दल्त के साथ आ 
जाऊँगा |?” यहाँ से वे कटवा का गये। कटठवा को भारत 
का एक प्रधान तीथे कहना कुछ बड़ो बात नहीं है। ठाकुर 
महाशय ने वहाँ पहुँचकर ओगौाराह़ के दीक्षास्थान केशव 
भारती के आश्रम को देखा । थे वहाँ पर भावावेश में छोटने 
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लगे। यहाँ से नित्यानन्द के जन्मस्थान एऋचाका गाँव 
को देखते हुए वे अपने गाँव खेतरी में पहुँचे। ठाकुर महा- 
शय जब माता-पिता को प्रणाम कर चुके तब ऋष्णानन्द ने 
कहा-- बेटा, हम बूढ़े हो गये, तुम्हें बीच-बीच सें देखते 
रहने से हमारा जी भरा रहता है। जब तह ह॒प्त दोजों 
प्राणी जीवित हैं तब तक हमें छोड़ तुम कहाँ अन्यत्र मत 
जाना |” नरोत्तम ने संन्‍न्यासी होने पर भी पिता की यह 
स्‍्नेद-भरी बात सुनकर कहा--मैं आपको छोड़कर अब और 
. किसी वीघे-स्थान में न जाऊँगा |” यहाँ से ठाकुर सहाशय _ 
भजन करने की अपनी छुटी में गये । 


डे 


ठाकुर महाशय जब श्रीखण्ड में गये थे. तब वहाँ श्रीगाराड़ 
की युगल-मूत्ति देखने से खेतरी में भी ऐसी ही मूत्ति स्थापित 
करने की उन्हें प्रवत इच्छा हुई थी। इस सम्बन्ध में एक 
और भी दन्‍्तकथा है,--गौर ने खप्न में दशेन देकर ठाकुर 
महाशय से कहा--विप्रद्यास के अन्न के गोले (खो) में हमारी 
युगल्ञ मूत्ति है, उसका लाकर तुम स्थापित करे |” जो है।, 
ठाकुर महाशय ने मूत्ति की स्थापना करने का दृढ़ सद्भूल्प 
करके पिता की अपने विचार की सूचना दी | ऋृष्णानन्द से 
पुत्र की वासना को पूर्ण करने के लिए तैयार होकर कद्दा कि 
मूत्ति की प्रतिष्ठा के लिए हम खेतरी में ऐसे उत्सव की तैयारी 
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करेंगे जेसा कि गौड़ में किसी ने देखा न होगा। युवराज 
सन्‍्ताष दत्त भ्री ठाकुर महाशय के शुभ सद्गल्प का संवाद 
पाकर खूब उत्साहित हुए और एक मह्दोत्सव के लिए तैयारी 
ऋरने छगे। श्रीनिवास आजाये ठाकुर उस समय वेष्णव 
समाज के अगुवा थे; इस बड़े उत्सव के लिए ड्योगी होकर 
सब बातों की देख-रेख यदि बे न करें ते ओर कौन करेगा ? 
ठाकुर महाशय ने सुना कि आचाये ठाकुर बूधरि में वैष्णव 
पद-कर्ता नाविन्द दास के घर टिक हुए हैं। इधर राजभवन में 

उत्सव की तैयारी होने छगी । आचाय ठाकुर को बुला लाने 

के लिए ठाकुर महाशथ बूधरि में पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर 
उनके आगमन की ख़बर आचार्य ठाकुर का मिली । तब 
उनकी अभ्यथेना करने के ल्लिए आचार्य ठाकुर ने व्यास्राचार्य 
शोर रामचन्द्र की भेजा । वक्त दोनों भक्त ठाकुर महाशय का. 
एक-एक हाथ पकड़कर आचाये के स्थान पर ले गये। कुछ 
देर तक कृष्श-चर्चा हेने पर ठाकुर महाशत ने मूत्तिस्थापन के 
उद्देश्य से महेत्सव की तैयारी का उल्लेख कर के कहा-“आप वहाँ 
पधारकर इस काये की देख-भाल करने का भार ग्रहण करें |? 
मूत्ति-त्थापना का पक्‍का विचार सुनकर श्चार्य ठाकुर ने 
आनन्द प्रकट किया आर कहा कि इस उत्सव में जाने से हमको 
बहुत सुख होगा। फाशुन की पाौशिसा को श्रीगाराड़ की 
जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मूत्ति की प्रतिष्ठा करने का निश्चय 
हुआ। आचार ने नरोत्तम ठाकुर से कहा--“तुम पहले 
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व्यासाचाय का ले जाओ, फिर हम ओर रामचन्द्र प्रशृति आ 
जायेंगे |” गौड़ और जड़ीसा के सभी स्थानों के गार-भक्तों का 
पत्र भेजना स्थिर हुआ । पदकता गोविन्द दास ने सुललित 
संस्कृत पद्म में पत्र का मसविदा बना दिया | बड़ेचड़े महन्तों 
के नाम की फेहरिस्त बनाई गई । पत्र में यह भी लिख दिया 
गया कि सबका नाम मालूम न होने से सभी की पतन्नद्वारा 
निमन्त्रण नहीं दिया जा सका | इसलिए प्रत्येक निमन्नत्रित 
व्यक्ति अन्यान्य गार-रक्तों के अपने साथ लेता आधे | 

दूसरे दिन सबेरे व्यासाचाये, ठाकुर महाशय के साथ, 
खेतरी की गये । महेव्तव की तैयारी होने लगी। निम- 
न्त्रित व्यक्तियों के ठहरने के लिए खेतरी के चारों. ओर घर 
बनवा दिये गये। आजचाये ठाकुर के ठहरने के लिए एकान्‍्त 
स्थान में अलग घर बसवाया गया। नाना प्रकार की खाद्य 
वस्तुएं बनाई गई । सैकड़ों करताल ओर मृदद्ग आदि की 
व्यवस्था हुई। सूत्ति की स्थापना के लिए मन्दिर बनवाया 
गया ! सभी कामों के! सिल्लसिलेवार कराने के लिए अनेक 
मनुष्य देख-रेख करने छगे। कृष्णाननद ओर सनन्‍्तेोष दत्त इस 
महेत्सबव के लिए बहुत द्रव्य ख़चे करने की तेयार हुए । 


& 


उत्सव का समय जितना ही समीप आने लगा उतना ही 
शीघ्र अनेक स्थानों से निमन्त्रित व्यक्ति अपने इष्ट मित्रों के 
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साथ आने लगे । आचाये ठाकुर, महामहेोपाध्याय रामचन्द्र 
कविराज, गोविन्द दास और श्यामानन्द प्रश्नति आ पहुँचे । 
निद्यानन्द महाराज की पत्नी जाहवी देवी, चैतन्य-भागवत- 
रचयिता वृन्दावन दास प्रश्नति अनेझ गोर-भसक्तों के साथ 
पधारी। धीरे-धीरे सेकड़ों सन्‍्त-महन्त झ्राने लगे । कृष्णा- 
नन्‍्द ओर सन्‍्ताष दत्त ने सभी के ठहरने के लिए व्यवस्था 
कर दी। समीपवर्ती गाँवों से हज़ारों लोगों के आः जाने 
से खेतरी में अपूबे जमाव हो। गया । 

अब महोत्सव का दिन उपस्थित हुआ । जब महन्त लोग 
स्नान-ध्यान कर चुके तब प्रातःकाल सुविस्तीणें और सुसज्जित 
चँदेवे के नीचे, उन सबके साथ, नये वस्धय पहनकर, कृष्णा- 
ननन्‍द दत्त बैठे । सबके माथे में चन्दन छ्गाकर फूल-माला 
पहना दी गई। सेकड़ों नये मदक़ु ओर करतात्न सभा में 
रकखे गये । आचाये ठाकुर नये वस्य पहनकर और चन्दन 
- लगाकर हज़ारों क्ोगों के बीच चंदावे के नीचे आये! पहले 
से ही वय हो चुका था कि मूत्ति की स्थापना ये अपने हाथ 
से करेंगे। तदनुसार आचाये ने सबके आगे ओगैराह और 
श्रोराधिका की मोइन-मूत्ति स्थापित कर दी। हरिध्वनि से 
चारों दिशाएं गूजने लगीं; आनन्द-कोलाहइल से खेतरी का 
श्राकाश प्रतिध्वनित होने छगा । | 

अब कीतन आरम्भ हुआ। मूत्ति की ओर दृष्टि करके 
नरोत्तम हाथ सें करताल लेकर खड़े हुए। बाजेवाले सदह 
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लेकर उनके चारां ओर खड़े हुए । मधुर ख्वर में ठाकुर महा- .. 


शय ने कीतेन आरम्भ किया! भाव में मुग्ध होकर वे नये 
पद गा-गांकर कीतन करने लगे । इससे पहले ऐसे भ्रच्छे 
पद, ऐसे मधुर खर सें, किसी ने न सुने थे। ठाकुर महा- 
शय का कीतन सुनकर सभी मसनन्‍्त्र-मुग्ध-से हो गये--कौीतन 
के मधुर भाव में पाषाणश-सटहश कठोर प्राण भी पसीज गये | 
ठाकुर महाशय के बनाये हुए नये कीतेन का नाम “ गड़ान- 
हाटी कीतेन” हुआ । क्योंकि उसकी रचना गड़ानहाटी 
परगने में ही हुई थी । 

कौतन हे।ने लगा। धीरे-धीरे भाव के वच्छास में सब 
जग बावल्े से हा गये | ठाकुर महाशय के मुंह से माने! एक 
अपूब ज्योति प्रकट हाने लगी । कफीतन करते-करते वे अचेत 
हे| गये । क्ीतेन करनेवाल्लों के साथ राजा ऋृष्णानन्द भी 
ताल देकर कीतन करने लगे । उस समय पर बेटे का भाव 
देखकर बे उसे नर-लेक से कहीं श्रेष्ठ लेक का प्राणी सम- 
भने और बार-बार उसके मुह की ओर ताकने छगे । फिर 
राते-रोते उसकी पेरों पर गिरकर कहने छ्गें--बेटा, तुमने 
मेरे कुछ की पवित्र कर दिया | 

कृष्णानन्द कीतन करते-करते बीच-बीच में घर में चल्ले 
जाते और वहाँ से बहुमूल्य चीज़ें लाकर कौतेनच के स्थान 
में सबके आगे छ्लुटाते थे। उनका विनीत निवेदन था कि 
जिसका जी चाहे, इन्हें उठा लो । 
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उस दिन सायड्डाल को मूत्ति की आरती के समय फिर 
सब लोग एकत्र हुए । सड्जीतन आदि में कुछ समय बिता- 
कर सब लोग अपने-अपने डेरे पर लौट गये। इस प्रकार 
सब महन्त लोग खेतरी में और भी दे दिन ठहरकर अपमे- 
अपने स्थान का जाने क्गे। उनकी बिद्दाई के समय भी 
कष्शानन्द ने सबकीा--बिना किसी भेद-भाव क्षे--सेना- 
रूपा झादि वस्तुएँ दोीं। पद्मा के तठ पर उन्हें पार उतारने 
के लिए सेकड़ों नावें तैयार खड़ी थीं। बिद्ा के समय 
कृष्िणानन्द और युवराज सनन्‍तोष दत्त ने सबका यथेचित आदर 
किया । ठाकुर महाशय के अनुरोध से आचाये ठाकुर और 
रामचन्द्र कविराज खेतरी में ही रह गये। 

इस महोत्सव की लहर में बहुत-से ज्ञोगां के प्राण 
शीतल हो गये । बहुतें के पत्थर जैसे कठार हृदय सड्ढीतन 
की मधुर ध्वनि से विगल्ित हे! गये |. 

सकड़ों दुष्क्रियासक्त मनुष्यों ने आँसू बहाते-बहाते नरो- 
त्तम के चरणों पर गिरकर उन्तसे आश्रय माँगा। ठाकुर 
महाशय ने बड़े दीन भाव से सबकी भगवत्‌-नाम-कीर्त्तन, 
साधु-सड्ढ और वेष्णवों का आदर करने का उपदेश दिया | 


इस महोत्सव के प्रभाव स्रे सेकड़ों व्यक्ति नवजीवन के 
मार्ग पर अग्रसर होकर भक्ति-धर्म की जय-घेषणा करने छगे ! 
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उत्संव का समाचार देश-देशान्तर में पहुँच गया | सब ज्लोग 
नरात्तम के गुशां का बखान करने त्गें | 

आचाये ठाकुर, रामचन्द्र ओर ठाकुर महाशय तीजों जने 
एक साथ हरि-चचा और हरि-गुण-क्रीतेन करने छगे। 
आचाये ठाकुर के लिए पहले से ही एक अलग आश्रम बना 
दिया गया था। वे उस्री में रहने छंगे। एक महीने के 
पश्चात्‌ आचाये अपने स्थान जाजिगप्राम को गये । केवल राम- 
चन्द्र रह गये । 

ठाकुर महाशय रामउन्द्र के साथ रहते-रहते धीरे-धीरे 
एक-प्राण और एक-आत्मा हो गये। वे सन्ध्या समय एक 
साथ आरती देखते ओर कभी ताली बजाऋर एक साथ नृत्य 
करने लगते थे । दिन भर वे हरि की चर्चा, हरिगुश-कीतेन 
ओर भागवत आदि ग्रन्थों का पाठ किया करते थे। ठाकुर 
महाशय ते जन्म से ही कारे थे परन्तु रामचन्द्र विवाहित थे | 
फिर भी रामचन्द्र कविराज ठाकुर महाशय के साथ ही बने 
रहते थे | क्‍ 

कविराज महाशय जब घर का न लौटे तब उनकी पत्नी 
रलमाला ने ठाकुर महाशय को एक पत्र लिखा। पत्र का 
सार यहो था कि मेरे पति आपके निकट रहें, इसमें कुछ हानि 
नहीं, किन्तु मेरी प्रार्थना इतनी ही है कि वे बीच-बीच में घर 
हो जाया करें। कोमल-हृदय नरात्तम ने रह्नमाज्ना का पत्र 
पढ़कर रामचन्द्र से घर जाने का अनुरोध किया। ठाकुर 
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महाशय की आज्ञा का कविराज दाक्ष न सके, उन्‍हें घर जाना 
पड़ा । आधी रात को उन्हें स्मरण हुआ कि मैं. ते। खुख से 
शय्या पर छेटा हूँ और ठाकुर महाशय ठृशशय्या पर पड़े होंगे--- 
मन में इस विचार के आते ही वे शय्या से उठकर खेतरी को 
चले आये ।। यहाँ आकर मन्दिर की भाड़ ले बुहारी देने और 
बीच-बीव में वही क्लाडू अपनी पीठ पर फटकारने लग | सबेरे 
आकर ठाकुर महाशय ने देखा कि रामचन्द्र अपने हाथ से 
बुहारी लगाकर औआगन साफ कर रहे है और घर जाने के कारण 
अपने का घिक्कार देकर पीठ पर झाड़ू मार रहे हैं । तब ठाकुर 
महाशय इन्हें इस काम से रोककर भजन-कुटी में हे गये। 

ठाकुर महाशय का प्रभाव धीरे-घीरे फैजने छगा। उस 
समय शाक्त घमे अत्यन्त प्रबक्ल था । किन्तु ठाकुर मदहाशय के 
प्रभाव से वैष्णव धर्म की सुशीतल छाया में आकर बहुत लोग 
आश्रय ग्रहण करने खगे | ब्राह्मण भी उनसे दीक्षा लेकर 
उनके शिष्य हो गये | ब्राह्मण बल्लराम मिश्र ने ठाकुर महाशय 
से मन्त्र-दीक्षा ली थी । उस समय शिवानन्द सेन नामक एक 
उच्च श्रेणी के ब्राह्मण गयसंपुर गाँव में रहते थे । उनके दे! पत्र--- 
हरिराम और रामकष्ण---थे । दुर्गेत्सव के समय देवता को 
बलि देने के लिए हरिराम और रामकृष्ण मैंसे तथा बकरे खरीदने 
की पद्मा-पार खेतरी में श्राये । ज्योंह्दी वे नाव से किनारे पर 
उतरे त्योंह्ी स्नान करने के लिए रामचन्द्र और ठाकुर महाशय 
. पद्मा के घाट पर पहुँचे । ये दोनों भक्त घमे-विषयक बातचीत 
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कर रहे थे। इनशरी बातचीत से ही शिवानन्द के लड़कों ने ताड़ 
लिया कि ये ठाकुर महाशय और रामचन्द्र कविराज हैं। अब 
वे देनों भाई उस बातचीत का खण्डन करने पर ढतारू हुए जे 
कि कविशाज रशामचन्द्र और नरोत्तम ठाकुर के बीच हे। रही थी । 
मसहामडेोपाध्याय रामचन्द्र ने उनझी युक्तियों का खण्डन कर 
दिया । तब उन दोनों भाइयों ने पराभव स्वीकार करके बहूरे 
आदि खरीदने की इच्छा छोड़ दी । . दोनों ही रामचन्द्र कवि- 
राज और ठाकुर महाशय के भजन-कुटीर में गये | 

भक्तों के जीवन का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। शिवा- 
ननन्‍द के बेटों ने देखा कि ये निरे पण्डित ही नहीं हैं---ये ते 
परमभागवत हैं। तब इनकी मधुर भक्ति से आकृष्ट होकर 
वे उस दिन वहीं रह गये। रात की छेटऋर परस्पर दोनों 
भाई बतचीत करने लगे कि सिफ॒ ब्राह्मण-वंश में जन्म लेने से 
ही मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता; शुद्र भी यदि भगवान का भक्त 
हो तो उसमें वास्तविक ब्राह्मण के गुण होते हैं। शूद्र वंश में 
नरोत्तम दास उत्पन्न हुए हैं इससे क्‍या हुआ १ गुण और 
कम ते इनके यथाथे ब्राह्मण के हैं। फिर इन दोनों में पाण्डित्य 
भी असाधारण &। इन सब बातों पर विचार करके दोनों 
भाइयों ने इनसे दीक्षा छेने का निश्चय किया। दूसरे दिन 
सूर्योदय हो।ते ही इनके मन का अन्धकार दूर हो। गया। इरि- 
राम और रामकृष्ण ने ठाकुर सहाशय और रामचन्द्र से दीक्षा 
देने की प्राथना की । ठाकुर महाशय ओर रामचन्द्र ने उन 
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देशनें भाइयों के जीवन का अपूर्व परिवतन देख दीक्षा देना 
स्वीकार कर लिया । हरिराम ने रामचन्द्र से ओर रामकृष्ण 
ने ठाकुर महाशय से दीक्षा ले ली। इन दीक्षा-गुरुओं ने 
उनके प्राणां में नई शक्ति का सञ्चार करके उन्हें चूतन धमम- 
जीवन प्रदान किया | दीक्षा लेकर दोनों भाई ठाकुर महांशय 
और रामचन्द्र से भक्ति-शासत्र का अध्ययन करने छगे ! 

उस समय ब्राह्मणों की प्रधानता अत्यन्त प्रबत्ष थी। 
जातिभेद की प्रथा के बन्धन से लोगों का हृदय आबद्ध था । 
उस समय वर्णाअ्म-धर्म का छोड़कर शूद्र से मन्त्र-दीक्षा ल्लेना 
मामूली काम न थशा। गयेसपुर-निवाख्री शिवानन्द सेन के 
पुत्रों ने जे. कायसथ और वेद ( वणिक्‌ ) से दीक्षा छोे ली, इस 
कारण चारों आर हलचल मच गई। शिवानन्द सेन ने भी 
इस घटना के समाचार सुने । सुनते ही उन्होंने इस काम 
की असम्भव समझा । कुछ दिनों के बाद दोनों पुत्रों ने घर 
लै।टकर पिता को प्रणाम किया । तब पिता ने क्रोध से अधीर 
हे। “दूर रहे।, दूर रहे! कहकर उनकी भत्सेना की । 
पुत्रों ने बड़े विनीत भाव से पिता को समझाया कि अक्तिधसे 
ही ओेष्ठ है और भगवड्धक्त ही यथाथे ज्ाह्मणत्व के श्रधिकारी 
हैं; तब कहीं जाकर शिवानन्द सेन शान्त हुए। किन्तु 
पुत्रों की युक्ति का खण्डन कराने के लिए उन्होंने तत्कालीन 
मथुरा नगर के दिग्विजयो मुरारि पण्डित का बुल्ुवाया | इस 
शास्््षा्थ में मुरारि का भी पराभव हुआ, और इसमें वे यहाँ 
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तक लज्जित हुए कि तब से फिर देश को गये हो नहीं। 
दिग्विजयी मुरारि ने भी वैष्णव धर्म अरहण करके संन्यासी की 
तरह हरिनाम की घोषणा करने में जीवन बिता दिया । 

चारो ओर ख़बर फैल गई कि हरिराम और रामकृष्ण ने 
कायस्थ के पुत्र ठाकुर महाशय से दीक्षा ली है। इस कारण 
ब्राह्मश्ों के क्रोध का ठिकाना न रहा । यद्यपि सभी श्रेणियों 
के भनुष्य ठाकुर महाशय को देवता की तरह मानते थे ते! भी 
प्रचलित प्रथा पर नरोत्तम ठाकुर का हस्तक्षेप करते देख ब्राह्मणों 
ने क्रुद्ध होकर उनके प्रति कठु वाक्‍्यों का प्रयोग करने में कसर 
नहीं की । किसी-किसी ने ते आकर उनके सुँह पर ह्दी 
कहा - तुम साधु हो ते बने रहे।, अपना सजन-पूजन किया 
करो, किन्तु कायस्थ होने के. कारण तुम्हें बाह्मण को मन्त्र देने 
का अधिकार नहों है!” परसभक्त, विन्तय के झवतार-स्वरूप 
नरात्तम ठाकुर ने सिर कुक्काकर सब की कड़वी बाते' सुन ली। 
भक्ति की रस-माधुरी में जब मनुष्य के प्राण पूर्ण हो! जाते हैं तब 
फिर वह समाज की रेखा के भीतर सत्ता कब रह सकता है ? 
ज्ञान और धन का गर्व तथा जाति-कुश-मान छोड़कर उस रस 
के आधार परमेश्वर क्री आर ही वह दौड़ने लगता है। 





ध् 





भागीरथी के किनारे बालु के दीले के समीप गम्भीला 
गाँव में गड्डानारायश चक्रवर्ती नामक एक कुलीन ब्राह्मण रहते 


२६० भक्त-चरितावली [ प्रथम 


थे। ये बड़े भारी पण्डित थे! उस समय भागवत पर इनके 
समान किसी का अधिकार न था। किन्तु गड्जानारायश को 
अपने पाण्डित्य का अभिमान था । जब उन्होंने सुना कि दो 
सुपण्डित भाइये--हरिराम और रामकृष्ण---ने ऋयस्थ 
नरोत्तम से दीक्षा ली है तब वे इस काम को बुर बतलाकर 
उनके प्रति अप्रीलिकर छम्मति प्रकट करने से न चूके । 

एक दिन देवयोाग से हरिराम और रामकृष्ण के साथ 
गम्भीला गाँव में गड्ानारायण हरी सेट हो गई। ठाकुर 
महाशय द्वारा दोनों भाइयों के दीक्षित होने की चर्चा करके 
गड़्गनारायश ने कहा-- तुमने सुपण्डित और ब्राह्मण की 
सन्‍तान होकर कायस्थ से किस तरह दीक्षा ले ली--तुमने 
बड़ा बेजा काम किया |! हरिराम और रामकृष्ण ने बड़े 
विनीत भाव से कहा -- महाशय, जो व्यक्ति सचमुच भगवद्धक्त 
है वही ते वास्त विक्त ब्राह्मण है । 

इनका मधुर भाव देखने ओर इनकी बातें सुनने से गड्ढा- 
नारायश के भाव का परिवतत स-जाने किस तरह हे| गया। 
वे दोनों भाइयों के! अपने घर छोे गये और उनके साथ शा 
की चर्चा तथा भक्तितत्त की बातचीत करने में सारी राज़ 
बिता दी । हरिरास नर रामकृष्ण के साथ शाखत्र-चर्चा करने 
से उनके जीवन की गति परिवतित हो! गई। वे शय्या पर 
लेटकर सोचने ज्गे कि हम व्यथ ही ज्ञान का अहड्भार करते 
हैं, हमारा जीवन बड़ा ही शुष्क ँलौर नीरस है। इन हरि- 
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राम और रामकृष्ण का जीवन कैसा मघुन्य है! जो वस्तु सनुष्य 
की इतना विनम्र कर देती है, हृदय को मधुमेय और कोमल 
कर देती है वही भक्ति परम पदाथे है। फिर जिस व्यक्ति के 
प्रभाव से इन्होंने भक्ति-मा्ग को ग्रहण किया है थे नरेत्तम 
ठाकुर कितने बड़े भक्त हैं [--ये वातें से।चते-लेाचते पण्डितबर 
गड़गनारायण की आँखें से आँसू बहने ज्गो । उन्‍होंने निश्चय 
ऋर लिया कि हम भी ठाकुर महाशय के समीप ज्ञाक्र उनके 
चरणों में गिरेंगे ओर दीक्षा के लिए प्राथेना करेंगे। उनके 
मन में अपने प्रति र्ानि उत्पन्न हुई | 

रात बीती, सबेरा हुआ | गड्ननारायण ने नरोत्तम ठाकुर 
महाशय के समीप, साथ-साथ चल्लने के लिए, हरिराम और 
रामकृष्ण से अनुरोध किया । वे गद्गञानारायण के साथ खेतरी 
की गये । गड्जानारायथ ने ठाकुर महाशय के चरणों में प्रथा 
करके कहा--- में बड़ा अहड्डाररी था, में आज आपकी शरण 
में आया हूँ। दीक्षा देकर मेरा उद्धार कीजिए |! ऐसे 
विख्यात पण्डित का यह भाव देख ठाकुर महाशय की भी 
अचरज हुआ | उन्होंने बसी दम ग्डानारायण का हृदय से 
लगा लिया और उनके हृदय में शक्ति का सब्य्वार करके इन्हें 
कृष्ण-मन्त्र छी दीक्षा दे दी। पण्डिताप्रगण्ब गडुनारायण 
ने नवमनत्र से दीक्षित होऋर नवीन जीवन प्राप्त किया । 

गड्डानारायणश अक्ति घसम को ग्रहण करके खूब ध्यान छ्गा- 
कर भक्तिशाल्व का अध्ययन करने लगे। बहुत ही थोड़े 
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समय में भक्तिशाख्र पर भी उनका विशेष अधिकार हो! गया | 
एक ओर उनमें जैसा गम्भीर पाण्डितय था वैसी ही दूसरी 
ओर मधुमय भक्ति थी । इन दोनों का समावेश हे'ने से उनका 
हृदय-क्षेत्र एक अपूर्व शोभा से शोमित हे। गया; वे एक नवीन 
मनुष्य हो गये । गड्जानारायण की दीक्षा से भी वेष्णव घमे 
के विस्तार में बहुत कुछ सहायता प्राप्त हुई । पण्डित गड़- 
नारायश को वेष्णवों ने “चक्रवर्ती ठाकुर” की उपाधि दी | 

पण्डित-प्रवर कुल्ीन ब्राह्मण गड्भगनारायणश के कायस्थ से 
दीक्षा लेने का समाचार चारों ओर, प्रव्ल धारा की तरह, 
फैल गया | ब्राह्मणमण्डल्ी और भी अ्रधिक कुपित हे। गई । 
नरोत्तम ठाकुर के इस अधिकार को नष्ट करने के लिए बहुत- 
से ब्राह्मणों ने पकक्‍क गाँव के राजा नरसिंह का श्राश्रय लिया । 
उन लोगों ने राजा से कहा--नरोत्तम यद्यपि कायस्थ हैं 
तथापि ब्राह्मणों मे दीक्षा-गुरु बहकर ब्राह्मण्य धमे का अपमान 
करते हैं। उनका यह प्रभाव यदि घटाया न जायगा तो देश 
चेपट हो। जायगा। हिन्दू धर्म का प्रभाव क्षीण हो जायगा; 
आप राजा हैं, धर्म की रक्षा करना ही आपका प्रधान काम 
है; अतएव इसका प्रतिविधान करके देश में घर्म का प्रभाव 
बनाये रखने के लिए आप यत्र कीजिए--बस, यही हमारी 
प्राथना है। 

ठाकुर महाशय की गुणावत्नी सुनकर राजा नरसिंह 
उनकी अल्यन्त श्रद्धा करते थे । किन्तु करें क्‍या, त्राह्मणों की 
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प्राथेना पूर्ण करने के लिए वे कुछ अध्यापकों और उनके छात्रों 
का साथ ले खेतरी के समीप कुमारपुर गाँव में आकर ठहर 
गयें। राजा नरसिंह के आगसन का समाचार खेतरी में 
चारों ओर फैज्ञ गया | ठाकुर महाशय को भी संवाद मिल्ला 
कि राजा नरसिंह पण्डित-मसण्डली का साथ ले शाख्वाथे करने 
आये हैं। इस समाचार को झुनकर ठाकुर महाशय कुछ 
डर गये, क्‍योंकि वे ते वृथा तके ऋरने से बचते थे, और ऐसे 
तके में वृथा समय नष्ट होगा तथा साधन-भजन में विज्न हागा । 
रामचन्द्र कविराज और गड्ानारायण चक्रवर्ती ने ठाकुर महा- 
शय के मन की बात की साँपकर कहा--- इसके लिए आप तनिक 
भी चिन्ता ने करें, इसका उपाय हम ल्ञोग कर लेंगे ।! निश्चय 
किया गया कि रामचन्द्र ते! तम्बोली और गड्ानारायण कुम्हार 
बनकर बाज़ार में बैठे; क्‍योंकि बाज़ार में पान और हॉडी 
खरीदने की जब छात्रगण प्रावेंगे तब ये संस्कृत भाषा में बात- 
चीत करेंगे । ऐसा दोने से वे समस्मेंगे कि जहाँ हाट के 
दूकानदार भी ऐसी बढ़िया संस्कृत बोलते हैं वहाँ ठाकुर मद्दा- 
शय से शाल्राथे करने जाना बुद्धिमानी नहीं है। यह सोच- 
कर रामचन्द्र पान और गड्डानारायण हॉड़ी बेचने बाज़ार में 
जा बैठे। कुमारपुर से जब अध्यापकों के छात्र बाज़ार में 
पान लेने आये तब रामचन्द्र ने संस्कृत भाषा सें ही बातचीत 
की ओर ऐसा ही व्यवद्दार हॉड़ियों के दूकानदार गड्भानारा- 
यण ने अपने ग्राहकों के साथ किया। हॉडी और पान 
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बेचनेवालों का संस्कृत भाषा में ऐसा ज्ञान देख छात्रगणश 
विस्मित हो गये। उन्होंने दोड़ते-देड़ते जाकर यह संवाद 
अपने अध्यापकों का सुनाया। पहले ते! पण्डितों का इस 
बात पर विश्वास ही न हुआ किन्तु छात्रों के अनुशेध से 
राजा के बड़े-बड़े अध्यापक जब बाज़ार में पहुँचे तब पान 
ओर हॉाँड़ी के दूकानदारों से उनका शाख्राथे छिड़ गया। 
पहले ते! पण्डित लोग उनके गम्भीर ज्ञान का विषय समझने 
में समथे ही न हुए, किन्तु शास्राथ करते-करते पान और 
हाँड़ी के दृकानदारों के गम्भीर ज्ञान का परिचय पाछर उन्हें 
अपार आश्चये हुआ ओर शाब्याथे में भी वे ही पराल हुए । 





न 


कट श्र 


राजा नरसिंड् यह संवाद सुनकर अपने गणशों के साथ 
खेतरी में पहुँचे। राजा कृष्णानन्द ने विशेष रूप से सबकी 
अभ्यथन! की । राजा नरसिंह ने ठाकुर महाशय # चरणों 
में प्रणाम करके दीक्षा देने की प्राथना की । तब ठाकुर महा- 
शय ने उन्‍हें गले लगाकर मन्त्र-दान कर दिया | 

दीक्षा लेकर राजा नरसिंह खेतरी में ही रहने लगे, फिर 
लैटकर घर को नहों गये। ख्वमी के जीवन में यह अपूुर्ब 
परिवत न होने की ख़बर पाकर उनकी रानी रूपसाज्षा राज- 
भवन्र छोड़कर खेदरी में श्रा गईं । वे भी ठाकुर महाशय की 
कृपा से भगवस्मपेम की अधिकारिणी हो गई थों । 
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राजमहल्ञ के राजा राघवेन्द्र राय के पुत्र चाँद राय और 
सन्‍ताष राय ने भी ठाकुर महाशय से दीक्षा ली | चाँद राय 
की कड़े शासन से सुसक्षमान थर-धर झकाँपते रहते थे। 
उन्‍होंने बहुत लोगों की बन्दी कर लिया था। किन्तु अन्त 
में दुष्करियासक्त ओर मद्यपायी होकर उन्होंने अपने जीवन को 
कल्मद्त ऋर डाह्ला। अब नरोेतक्तम की कृपा से इउन्‍्हेंने 
सभी बुरे छामों का छोड़ दिया। वे सच्चे भक्त की तरह 
रहने छगे। उस समय कोई-कोई दुष्ट बुद्धिवाले राजा लूट- 
तराज़ के द्वार अपने खज़ाने को द्रव्य से भरा करते थे-- . 
पाहु-बल के द्वारा दूसरे के राज्य पर अधिकार जमाकर अपने 
राज्य की सीमा को विस्तृत करते थे । नशात्तम ने ऐसे क्षमता- 
शाल्षी, ऐश्रयेमत्त राजाओं को हरिनाम के महामसन्त्र से सुग्ध 
करके --उनकी जीवन की गति को सब प्रज्ञार से परिवर्तित 
कर दिया था आर उन्हें कृष्ण-प्रेम जा प्रेमिक बना दिया था | 

ब्राह्मणों का सामाजिक विरुद्ध आन्दोलन धीरे-धीरे शान्त 
है। गया । चिर.-प्रचलित सामाजिऊ प्रथा पर सत्य ओर भक्ति 
की जय हुई। नरोत्तम्न ठाकुर में लोगों ने प्रद्मक्ष देख लिया 
कि भगवद्येम के अधिकारी होने से मनुष्य कितना शक्तिघर 
है। सकता है। ठाकुर महाशय के प्रभाव से खेतरी में तीथे- 
स्थान की भाँति लोगों का समागम होने हगा। पाठ, कीतन 
आदि के द्वारा वहाँ सदा भगवच्चचाों हुआ करती थी। 
खेतरी में निद्य ही उत्सवन्सा होता रहता था। ठाकुर 
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महाशय के वृद्ध माता-पिता धीरे-धीरे मत्येघाम छोड़कर पर- 
लेक-वासी हो गये। पत्र ने रीति के अ्रनुसार उनका श्राद्ध 
आदि कर दिया | 

उच्च श्रेणी के साधक यथाथे घरम-पिपासु होकर आत्मा 
के कल्याण के लिए सदा एकान्त पसन्द करते हैं। धीरे-धीरे 
खेतरी में जब भीड़-भाड़ अधिक हेने लगी तब ठाकुर महाशय 
अपने गाँव से लगभग एक कोस छी दूरी पर जाकर रहने लगे | 
बच और लता आदि से घिरे हुए एक्कान्त स्थान में दे। कुटियाँ 
बनाई गई। उस स्थान का नाम्त 'भजन-स्थान? रक्खा 
गया। एक में ठाकुर महाशय और दूसरी में रामचन्द्र रह- 
कर ध्यान, भजन ओर साधना में प्रवृत्त हुए। यद्यपि दोनों 
भक्तों के लिए अल्लग-अछग कुटियाँ थीं फिर भी दोनों 
भक्त प्रायः एक ही कुठी में रहकर नाम-क्रीतेन आदि किया 
करते थे । इस भजन-स्थत्न में बेठकर ही नरोात्तम ठाकुर ने 
अनेक ग्रन्‍्धां की रचना की थी । जिस प्रक्वार बे बड़े भारी 
भक्त थे उसी प्रकार सुकवि भी थे। उनकी बनाई पद़ावली 
लोगों के प्राणों में असृत-सा बरसा देती है। उनकी प्राधेनां- 
माक्या एक अपूर्यन वस्तु है। असंख्य बड़ल्ली भक्त उसका 
कीतन किया करते हैं । 

ठाकुर महाशय इस प्रकार जीवन की बिता रहे थे कि 
उन्हें आचाये ठाकुर की एक चिट्टो मिल्ली । चिट्ठी में लिखा 
था कि वृन्दावन जाने का हमारा विचार है। यदि रामचन्द्र 
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हमारे साथ चलें ते अच्छा है।। क्योंकि अकेले जाने की 
इमसें हिम्मत नहीं है। चिट्टी पढ़कर ठाकुर महाशय ने 
रामचन्द्र को दी। आचाये ठाकुर उनके गुरु हैं; गुरु देव के 
पत्र का माथे से कृगाकर उन्होंने पढ़ा। पढ़ते ही उनका 
मुख-सण्डल माने सेघावत हे गया। ठाकुर महाशय के 
छोड़कर जाना होगा, यह चिन्ता उनके हृदय में शेत्ष की तरह 
छिदने छगी । ठाकुर महाशय ने अन्त में उन्हें समझाकर 
कहा--- आचाये ठाकुर बूढ़े हो गये हैं, तुम उनके साथ 
जाओ |” अन्त में रामचन्द्र का वृन्दावन्त जाना ही तय 
हुआ । चक्कते समय गौराह्ुमन्दिर की अंगनाई में दे।नें भक्त 
गले मिले । ठाकुर महाशय के चरणों की रज ज्लेकर रामचन्द्र 
अपने 7[रू देव श्रेन्िवास आचाये ठाकुर के साथ वृन्दावन 
की गये । 

जे। एक स्थान पर एक-मन्त आर एक-प्राण हेकर रहते 
थे उनकी, परस्पर विच्छेद होने से, जे। दारुण कष्ट हुआ उसका 
अनुमान सहज ही किया जा सकता है। रामचन्द्र को बिदा 
करके ठाकुर महाशय अपनी कुटी में चल्ने गये। इस समय 
से उनका भाव बइल्ल गया। वे ग्रायः किसी के भी साथ 
बातचीत न करते थे। वे चुपचाप साधन-भजन ओर 
समय-समय पर ग्रन्थों की रचना किया करते थे। गड्जा- 
नारायण प्रभ्नति कुछ लग सदा उनकी सेवा के लिए कुटी के 
द्वार पर मैजूद रहते थे; किन्तु कोई बात कहने का साहस 
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इस डर से न करते थे कि कहीं उनके भजन में व्यतिक्रम न 
पृडु जाय | 

ठाकुर महाशय यशह्मपि परम विशागी थे फिर भी रामचन्द्र 
के वियोग से उनके प्राण दुवेह है! गये । होना ही चाहिए ; 
जिनके साथ उन्हेंने भगवत्यसद्ष में दिन ओर रातें बिताई थीं, 
उस सुख से वे आज वच्चित हैं । 


१० 


वृन्दावन से रामचन्द्र के लाटने छा समय झाया | ठाकुर 
महाशय उनके आगमन की प्रतीक्षा ऋरने लगे। किन्तु रास- 
चन्द्र अथवा आाचाये ठाकुर कोई भी नहीं श्याया; धीरे-घीरे 
समय बीतने लगा, तब रामचन्द्र के लौटने की आशा नरोत्तम 
ठाकुर का न रही । रामचन्द्र के वियोग से उनके ब्राण 
असख्यिर हो गयये। उस समय उन्होंने वेयेग-विषयक बहुत-से 
पद्म बनाये थे। ठाकुर महाशय के मन की यही दशा थी 
कि वृन्दावन सें रामचन्द्र कविराज के देहान्त हो जाने का 
समाचार उन्हें मिल्ला !। इस दारुण समाचार की सुनकर वे 
शते-रोते अचेत होकर घूज सें गिर पड़े । 

उधर श्रीनिवास आचाये ने भी श्रीवृन्दावन धाम में शरीर 
छोड़ दिया। ठाकुर महाशय ने उक्त दोनों महांत्माओं के 
शोक में, अपनी पदावल्ली में, कुछ पद खिसे हैं जिनसे उनके 
मन का साव प्रकट द्वाता है । 
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सभी [प्रयजनों का विरह होने से ठाकुर महाशय का 
शरीर टूट गया । एक दिन उन्होंने गाराइ-मन्दिर की अँग- 
नाई में गारचन्द्र से सब लिए शुभ कामना की और फिर 
_गक्नेनारायण के घर गम्भीला गाँव का जाने की इच्छा की | 
ठाकुर महाशय की इच्छा पूण करने के लिए शिष्य उनको 
वहीं ले चल्ले। उस दिन रास्ते में बूधरि गाँव में पदकर्ता 
राम्मचन्द्र कविराज के छोटे भाई गोविन्द कविराज के घर 
उन्होंने राव की विश्रा् किया आऔर नाम-कीत न आदि में रात 
बिताई। दूसरे दिन गम्भीला में गड्गानारायण के घर पहुँचे | 
ठाकुर महाशय के दशन करने की वहुत-से लोग आने छगे | 
पहले जे। ब्राह्मण लोग ठाकुर महाशन्र के विरोधी थे उनका 
वह भाव अब बदल्ल गया । सभी ने उनके देव-दुलंभ जीवन 
के आगे अपने की न्‍योछावर कर दिया। द 

दिन चढ़ने पर रामकृष्ण ओर गड्ानारायणश के साथ 
ठाकुर महाशय गल्ला-खान करने गये। ठाकुर महाशय ने 
गड्गजह्ल में देह का आधा डुबोकर दोनों शिष्यों से कहा कि 
ज़रा देह का ते रगड़ दे। । रामकृष्ण और गड़गनारायण ते 
गुरुदेव की देह का मलने लगे और ठाकुर-महाशय ने हरिनास 
लेकर आँखें मूँद लीं। उनके प्राण-पखेरू उड़ गये । नरोत्तम 
सदा के ल्लिए मर्त्य्ञोक का छोड़कर चल्ले गये। कात्तिक में 
कृष्ण -क्ष की पभ्चमी का यह शोकहावह घटना हुई । गड्ढा- 
नारायण रो-रोकर शोक से व्याकुछ हे गये। थोड़े ही 
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समय में यह खबर चारों ओर फेज्ञ गई । हज़ारों नर-नारियों 
की आँखें से आँसू बहने लगे । सभी ठाकुर महाशय के 
लिए हाहाकार करने लगे । 

गड़ानारायश ने गम्भीला में महोत्सव किया, फिर खेतरी 
में भी उत्सव किया गया। नरोक्तम के श्राद्ध ( तेरही ) में 
सेकड़ों ज्ञोग एकत्रित हुए | ठाकुर महाशय के प्रसिद्ध गायक- 
शिष्यों ने गुरुदेव-रचित मधुर पढ़ीं का कीर्तन करके सबके 
बावला कर दिया । सभी कहने क्गे--ऐसा उत्सव हमने 
कभी नहीं - देखा । 

प्रति वष कात्तिक सें कृष्णप क्ष की पथ्चमी को खेतरी में 
मेल्ला लगता है! इस मेले में खूब भीड़-भाड़ देवी है । इस 
महामेले में नरेत्तम ठाकुर की गुणावली का कीतन विशेष 
रूप मे होता है । 
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दक्षिण प्रदेश में श्रीरड्न्षेत्र काबेरी नदी के किनारे बते- 
मान है। कहा जाता है कि रामानुजाचाये ने यहाँ श्रोरज्चनाथजी 
की मूत्ति की प्रतिष्ठा की थी | श्रीरड्गन्षेत्र के समीप बल्तंगण्डी 
नासक गाँव में एक नेष्टिक ब्राह्मण रहते थे । इनका नाम था 
श्री बेडुट भट्ट । वेहुट अभद्ठ श्रोसम्प्रदाय के वैष्णव थे | ये 
. लक्ष्मीनारायश के उपासक थे । 

श्रीचेतन्‍्य देव ने दक्षिण देश की यात्रा करते समय श्री- 
रकुजी में पहुँचकर काबेरी नदी में स्नान किया श्रार श्रोरड़जी 
के समीप नृत्य कीतेन आदि करना आरम्भ किया। उस 
समय वहाँ वेट भट्ट उपस्थित थे। श्री चेतन्य की भक्ति का 
प्रभाव देख भट्टजी मोहित हो गये । वे इस सुन्दर युवा पुरुष 
की साथ हे अपने घर गये और अपने परिवार-सहित उनकी 
परिचर्या करने लगे। ओचेतन्य यहाँ पर चार महीने तक 
ठहरकर हरिनाम-क्रीतन आदि करते रहे। 

भट्ट महोदय तीन भाई थे; तिमल्च, वेडूट ओर प्रवोधानन्द | 
वेडुट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट थे। श्रीचेतन्‍्य जिस समय 
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वेडुट भट्ट के घर गये थे उस समय गोपाल की अवस्था बारह 
वर्ष की थी । श्रीचेतन्य का मधुम्रय जीवन देख गोपाल उनकी 
ओर।र बहुत ही आक्ृष्ट हुए। वे सदा उन्हीं के पास रहने 
छगे। बेटे का यह भाव देखकर बेट्डाट ने उसे श्रीचेतन्य की 
सेवा में नियुक्त ऋर दिया | गापाह्न भी बड़ी प्रसन्नता से नवीन 
सेन्यासी की परिचर्था करके अपने की क्ृत!थे समझने लगे 

श्री चेदन्‍्य चार महीने तक वेडुट भट्ट के घर ठहरकर 
और गोपाल की सेवा-द्वारा उनवो घर्मे-जीवन का परिचय 
पाकर परम प्रसन्न हुए। गोपाल को त्वज्ञान होने के लिए 
श्रोचेतन्य मुक्तितत्व का उपदेश देने छगे । जिस मधुर नाम 
में श्रीचेतन्‍्य मन रहते थे उसी महामन्त्र हरिनाम की गोपाल 
का भी उन्होंने दीक्षा दो । इस प्रकार उन्‍होंने गोपाछत के 
प्राशों में नवीन जीवन का सच्चार कर दिया ' द 

उन्होंने एक दिन वेडुट की वुल्लाकर कहा“ तुम गोपाल 
का अच्छी शिक्षा दिल्लाकर सब शाल्रों का सुपण्डित कर 
देना । इसका विवाह मत करना |? श्रीगाराह्न समझ गये 
थे कि गोपाल्ष असाधारण बालक है, इसके द्वारा मविष्यत्‌ में 
वेध्णाव समाज का बहुत कुछ मल्ला होगा | 

वेडुद की घर चार महीने निवास करके वहाँ से बिदा 
होते समय श्रीचेतन्य ने गोपाल से ऋहा--“जब तुम्हारे 
माता-पिता का देहान्त हो जाय तब तुम वृन्दावन जाकर रूप 
और सनातन से भक्तितत्व की शिक्षा प्राप्त करना और साधन- 
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भजन करने में ही ज़िन्दगी बिताना।” इन्होंने गापाल्न के 
पिता से भी कहा--तुम गोपाक्ष की वृन्दावन जाने की शआाज्ञा 
दे देना | 

श्री चेतन्‍्य जब वहाँ से बिदा हुए तब भट्ट-परिवार के सब 
लोगों ने श्रॉसू बहाते हुए बड़ी श्रद्धा-भक्ति से उन्हें प्रणाम 
किया । कई दिन तक सभी की गोर के वियोग का दुःख 
बना रहा । द ह 

गोपाल्न भट्ट बचपन से ही सुयोग्य शिक्षक से शिक्षा प्राप्त 
करके साहित्य, व्याकरण आदि शास्त्रों में अच्छे व्युत्यन्न 
होे। गये । डनके पाण्डिय की चर्चा दूर-दूर तक होने 
छलछगी। गोपाकज्ष भट्ट ने बुद्धि आर तकेशक्ति के द्वारा बोद्ों 
की शाखा में परास्त करके भक्तिमागे का अवल्लम्बन करा 
दिया। श्रीरद्ल्‍न्षेत्र में रहते समय उन्होंने बहुत ज्लोगों का 
हरिप्रेम का साधक बना दियाथा। वे सदेव अविवाहित 
रहकर पिता-म्राता की सेवा, शाल्लाध्ययन और नाम-क्रीव न _ 
धादि करने लगे | 

धीरे-धीरे, समय आने पर, उनके माता-पिता का शरीरान्त 
हुआ । गोपाल ने क्रम से उनका श्राद्ध आदि किया । अब 
श्रीचेतन्य की आज्ञा के पाल्तन करने का उन्हें मवसर सिल्ला । 
वे वृन्दावन के! रवाना हुए। वहाँ पहुँचने पर रूप, सनातन 
झर जीव गोस्वामी ने इन्हें बड़ी आव-भगत से लिया । सना- 
तन गोखामी ने गोपाल के वृन्दावन झाने की सूचना महाप्रशु 
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दी । इस संवाद से अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने गोपाल 
के लिए अपने बेठने का आसन और डोर भेजी । गोपाल 
उसी आसन पर बेठकर और डोर का माथे से लपेटकर 
अपने इश्टदेव का भजन-पूजन किया करते थे । 

. उन्होंने वृन्दावन में रहकर सनातन गोस्वामी की झ्राज्ञा 
से हरि-भक्ति-विज्ञास नामक भ्न्थ का सकुछन किया और 
कृष्णकर्णासत अन्य पर टीका लिखी । इन पुस्तकों के कारण 
उनका विशेष पाण्डित्य प्रकट हुआ । यह ते पहले लिखा 
ही जा चुका है कि थे श्रीनिवास आचाये के दीक्षा-गुरु थे 
श्रीनिवास झ्राचाये जब तक वृन्दावन में थे तब तक भ्रनुगत 
शिष्य की भाँति भट्ट गोस्वामी की परिचर्या करते रहे । 








ब्‌ 


बेकूट भट्ट के छोटे भाई प्रकाशानन्द सरस्वती काशीधाम 
में रहते थे। ये संन्यासी थे। उस समय भारतषष में ये 
वेदान्त शास्र के अद्वितीय पण्डित माने जाते थे । काशीघाम 
के संन्यास्री इन्हें अपना मुखिया मानकर इन्हों के भ्ाज्ञा- 
नुसार चलते थे। प्रकाशानन्दजी शडूराचाये के पथावलम्बो . 
ग्रर अद्वेत मत के प्रचारक थे। भक्तिधर्स पर उनकी तनिक 
भी भास्था न थी। भक्तों के ऋन्‍दन और नृत्य का वे उपहास 
की दृष्टि से देखते थे। इसी कारण श्रीचेतन्य के कछ 
बचा उस वे कहते थे--बड़ा भारी पाषण्डी है 
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कुक जन्तर-मन्तर जानता है इसी से लोगों को बात की बात 
में वश में कर लेता है | द 
श्रीचेतन्‍्य जब काशीधाम में पहुँचे तब प्रकाशानन्द ने 
“चेतन्य के अक्ति-धर्म की बिक्रो यहाँ न होगी |” यह 
'सुनकर प्रभु ने हंसकर कहा--“ यदि भक्ति-धर्म की 
बिक्री न होगी ते योंही दान कर दूँगा ।? गौर काशीधाम 
में जाकर अधिकतर एकान्त में अपना साधन-भजन ही किया 
करते थे । प्रकाशानन्द ने चैतन्य के पास मनुष्य सेजरूर 
शास्य्राथ करने की इच्छा प्रकट की । _ तब उन्होंने प्रकाशा- 
नन्‍द के निमनन्‍्त्रण को स्वीकार कर लिया । इसकी खबर भी 
उनको दे दी-। यथासमय श्रोचेतन्य सभा में पहुँचे । सभा- 
गृह में सेन्यासियों का खासा जमाव था । प्रशु के उपस्थित 
होने पर प्रकाशानन्द ने उनसे अपने समीप बैठने का अनुरोध 
किया । श्रोकृष्ण चेतन्य की सौम्य मुखश्री देखकर प्रकाशा- 
ननन्‍्द्द विभुग्ध हो। गये । अन्त में उनके साथ वेदान्त विषय में 
शास्त्राथे होने लगा। शाजबञ्ञा्थे में ओचेंतन्‍य विजयी हुए | 
आरत के प्रसिद्ध वेद्ान्ती प्रकाशानन्द और उनके शिष्य ज्ञोग 
श्रीचेतन्य की युक्ति में उनकी बुद्धि की तीक्षणता ओर पाण्डिय् का 
परिचय पाकर दड्ु हो गये । प्रकाशानन्द ने देखा कि ओ- 
चैतन्य असाधारश पुरुष हैं--साक्षात्‌ स्गवान्‌ के विशेष 
स्वरूप हैं। भारत के अद्वितीय नेयायिक वासुदेव सा्वैसा- 
चाये ने जब श्रीचैतन्य से शाख्ार्थ में हार मानकर उनका 
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शिष्यत्व अज्जीकार कर लिया और उन्हें नर-लोक से अतीत 
मानकर उनकी वन्दना की है तब प्रकाशानन्द की भी श्री- 
चैतन्य के इश्वरत्व में दृढ़ विश्वास हे! गया । 

प्रकाशानन्दजी श्रीप्रभु के शरणागत हो गये; उनके शिष्यों 
ने प्रकाशाननद-सहित श्रीचेतन्य के बतत्लाये हुए मार्ग को ग्रहण 
कर लिया । काशी धाम में मशुस्थक्-प्तदश भक्तिविद्वीन प्रका- 
शानन्द के घर भक्ति की धारा बहने छगी । 

श्रीचैतन्य ने प्रकाशानन्द का नाम बदलकर प्रवाधानन्द 
रख दिया ओर उनसे कहा कि जाकर वृन्दावन-वास करो | 
अब प्रकाशानन्द काशी छोड़कर वृन्दावन में रहने लगे । 
हरिनाम से मस्त होकर नाचने को ओर प्रेमाश्रु बहाने का जो 
पागल्पन समक्तते थे वे ही अब तालियाँ बजा-बजाकर आँसू 
बहाने और भगवत्‌-सड्गीतेन करने लगे। प्रकाशानन्द ने ._ 
चेतन्यचन्द्रामत नामक एक श्रन्थ बनाया है। उसमें उन्होंने 
श्रीकृष्ण चेतन्य के स्तुति-सूचक पद्य लिखकर प्रभुवर की महिमा 
का कीतेन किया है। उत्तर-काज्ष में सज्ञान भक्ति का श्रपूर्व 
मिलन होने से उनका जीवन घन्य हे! गया और वे भक्तिलम्य 
भगवद्येम के वास्तविक अधिकारी हो गये | 
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द्वितीय भाग 
' शद्ूराचार्य 
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दक्षिण के केरत्न नगर में शिवगुरु नामक एक सुपण्डित 
और धर्म-परायण सज्जन रहते थे । वे बाल्यावस्था से ही गुरु 
के घर रहकर बड़ी भक्ति से उनकी सेवा और वेदाध्ययन 
किया करते थे। पाठशाला की पढ़ाई समाप्त हो जाने पर 
शिवशुरू के पिता विद्याधिराज ने गुरु के घर जाकर उन्हें यथा- 
शक्ति गुरुदज्षिणा दी । फिर वे उनको अनुमति से बेटे का घर 
लिवा क्ञाथे। उसका विवाह करके यृहस्थ बनाने की उनकी 
इच्छा थी । इसके सिवा शिवगुरु के पठन-पाठन की प्रशंसा 
सुनकर बहुतेरे पण्डित द्रव्य के साथ उनकी अपनी कत््या देने 
का प्रस्ताव करने छगे । अन्त में सहंंशी अ्रमाघ पण्डित की 
बेटी के साथ शिवगुरु का विवाह होना निश्चित हो गया । 
शुभ लग्न में विवाह हो भरी गया। नवीन दूलइ-दुललहिन 
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बड़े सुख से घर-गृहस्थी में रहने लगे । कि 
बीत जाने पर भी कोई बाल्ष-बच्चा न होते देख उनके मन में 
विषाद की छाया पड़ी। छनकी दृढ़ विश्वास था कि देवता 
की आराधना करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो सकती 
हैं। इसलिए शिवशुरु अपनी स्री-सहित गाँव के समीपवर्ती 
वृष पवेत पर जाकर पुत्र की कामना से देवाधिदेव महादेव की 
आराधना करने लगे । अन्त में उनकी कामना सफल हुई | शिव- 
शुरु की पत्नी गर्भवती हो गई | ६४८ शकाब्द में वैशाख शुक्ा 
३ को उन्तके पुत्र उत्पन्न हुआ । इसका नाम शद्भर रक्खा गया | 
बचपन से ही शह्ूडूर की अ्रसाधारण बुद्धि का परिचय 
मिलने छगा। जो ल्लोग विद्या पढ़ने का महत्व समभते हैं वे 
अपने बालकों को रीति के अनुसार पढ़ाया करते हैं। शिव- 
गुरु चाहते थे कि हम अपने छड़के का पाँच वर्ष की श्रंवस्था 
में विद्यारम्भ करा दें श्रेर फिर जनेऊ होने पर वेदारम्भ 
करावे । किन्तु उनकी यह आशा पूर्ण न हुई। बेटेकी 
अवस्था जब तीन वष की थी तभी शिवगुरु का देहान्त 
हो गया। शह्गभर की माता ने पाँच वर्ष की श्रवस्था में बेटे 
का यज्ञोपवीत करके उसे गुरु के यहाँ विद्या पढ़ने का मेज 
दिया। यह असाधारण ग्रतिभा-सम्पन्न बालक खूब ध्यान 
देकर विद्या पढ़ने गा । सोलह वष की श्रवस्था के भीतर 
ही श्र ते सब शास्त्रों में ऐसी अभिज्ञता प्राप्त कर ली कि उस 
समय वे दक्षिण देश में सबसे श्रेष्ठ पण्डित माने जाने लगे । 
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पाठशाल्ला की पढ़ाई समाप्त होने पर वे गुरु से आशी- 
वाद छेकर घर लौट आये ! महापण्डित शहर अपनी माता के 
बड़े भक्त थे | घर आकर वे शाखतर पढ़ने श्र माता की सेवा करने 
लगे | उनकी मात्भक्ति के सम्बन्ध में एक किस्सा प्रसिद्ध है-- 

श्र की भाता प्रतिदिन एक नदी में स्नान करने जाती 
थीं। एक दिन जब वे स्नान करके घर लौटने को हुई तब 
सारे थकावट के रास्ते में ही मूच्छित होकर गिर पड़ीं। घर 
लोटने में माता का अत्यन्त विह्लम्ब होते देख श्र उद्धिग्न 
होकर उनकी खेजने के लिए घर से चले । कुछ आगे बढ़ने 
पर क्‍या देखा कि माता रास्ते सें एक तरफ अचेत पड़ी हैं । 
शद्भर ने घबराकर ऋटपट उनकी मूच्छा दूर की । बेटे का मुँह 
देखने से माता के प्राणों में नया बल आ गया । उसी समय 
शडूर ने सोचा--माता ते प्रतिदिन इतनी दूर नदी में स्लान 
करने का आयेंगी ओर दुबल् द्वोने के कारण शायद उनकी यह 
हृशा अक्सर हुआ करेगी । ते कया ऐसा उपाय नहीं किया 
जा सकता जिससे माता बिना ही थक्रावट के इस नदी में ल्लान 
कर सके ओर निद्यनेमित्तिक देव-पूजन करती रहें ९ 

वेद, वेदान्त, न्याय भार दशेन आदि के विल्नक्षण पण्डित 
होने पर भी शड्डूर की सति सुखे तके में न थी। इश्वर पर 
विश्वास और भक्ति रहने के कारण उनका चित्त सदा सरस 
रहता था। वे जेसे सुपण्डित थे वैसे द्वी भगवद्धक्त भी थे । 
शदुर का दृढ़ विश्वास था कि यदि भगवान्‌ से मन छ्गाकर 
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प्राथेना की जाय तो वे भंक्त की कामना पूर्ण कर देते हैं । 
इसलिए उन्होंने उसी समय अपने आराध्यदेव से प्राथेना की 
“है भगवन्‌, तुम कृपा करके ऐसा कर दे जिसमें यह 
नदी हमारे घर के समीप होकर बहने लगे। ऐसा होने पर 
फिर हमारी माता की कष्ट करके इतनी दूर नहाने का न 
जाना पड़ेगा |? कहा जाता है कि शहुर की यह प्राथेना 
पूणे हुई थी । तभी से नदी की धारा हटकर शह्डूर के, घर 
के समीप आा गई है। 





हा 


माता की स्रेवा छोर शाल्त्रों की चर्चा में लगे रहने पर 

भी शद्डूर के मन में वेराग्य क्री घुन छगी रहती थी । उनको 
बड़ी इच्छा थी कि हम संन्यासी के वेश में घर्म-प्रचार करने 
के लिए भारत के प्नेक स्थानों में घूमते-घामते रहें । किन्तु 

माता को आज्ञा लिये बिना वे घर-गृहस्थी का क्योंकर छोड़ 

सकेंगे, और उनकी आज्ञा को ही वे किस प्रकार प्राप्त करके 

अपने उद्देश्य का सफल्ल करेंगें---यही चिन्ता उनके मन में रात- 
दिन रहने लगी। देवयोग से एक दिन ऐसी घटना हो गई 
जिससे अभ्रीष्ट विषय की अनुकूल दिशा में उनका जीवन-खोत 
परिवतित हो। गया । एक दिन वे अपने घर के समीप नदो 

में खान कर रहे थे कि एक घड़ियाज्ञ ने जनके पेरें का निगल 

लिया; इस दशा में शक्कर ने ज़ोर से चिल्काकर माता को 
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बुलाया श्रौर कहा--'माँ, मुझे पड़ियाल ने पकड़ लिया है।?5 
चिल्लाहट सुनते ही माता ने उसी दस घाट पर आकर देखा 
कि लड़का गले तक पानी में डूबा हुआ है। हृदय के रत्न 
कल्ोते बेटे का यह सद्भट देख माता कुछ भी न सोच सकी. 
कि क्‍या उपाय करें; इससे वे हाय-हाय करके रोने छगों । 
शहर ने माता से कहा-- मुझे संन्‍्यासी होने की अनुमति 
दे।, नहीं ते मेरे प्राण किसी तरह नहीं बच सकते |” बेटे 
की यह बात सुनकर वे किंकतेव्य-विमूढ़ हो गई' और रोते-रोते 
अनुमति देकर शोक के मारे मूच्छित हो गिर पड़ी । कहा ' 
जाता है कि फिर घड़ियाल भी शड्गर का छोड़कर चला गया | 

घाट पर बहुत-पी भीड़ एकत्र हो गई थी । शरह्डूर जब 
जल्त से निकलकर घाट पर आये तब देखा गया कि उनके 
पेरों के। घड़ियाल कुछ नुकुसान नहीं पहुँचा सका | शर्कूर 
ने देखा कि घाट पर माता अचेत पड़ी हैं। तब वे उनको 
चेत कराकर अपने घर ले गये और तरह-तरह से उन्हें ससम्का- 
बुझा कर घर-द्वार छोड़ संन्यासी हो। गये | द 

कुछ दूंर जाकर शह्ढुर ने घर के कपड़े बदलकर गेरुवे 
वद्ध पहन लिये और दण्ड-कमण्डलु धारण कर लिया । अब वे 
कितने ही नद-नदियों और जड्गल-पहाड़ों का पार कर नमेदा- 
किनारे पहुँचे । वहाँ पर गोविन्द योगी से दीक्षा लेने का 
उनका विचार था। अश्रन्त में नसेदा-किनारे घने जड़ुल में 
: द्लोकर वे एक गुफा में पहुँचे । वहाँ शओमान गोविन्द योगी 
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ब्रह्मध्यान में निमग्न बैठे थे। शड्भूर का देखकर श्र उनसे 
थाड़ी-सी बातचीव करके वे समझ गये कि यह असाधारण 
बालक है। शट्डटूर ने उनके चरणों में सिर रखकर उन्हें 
अपना गुरु बना लिया ! अब गोविन्दपाद उन्हें ब्रह्मज्ञान की 
शिक्षा देने छगोे। शक्कर ने इस प्रकार वहाँ कुछ समय तक 
ठहरकर गोविन्दपाद के अम्रतमय उपदेश से शआरत्मा का विशेष 
उन्नत समभ्ता--तह्यज्ञान ओर ब्रह्मध्यान का विशेष ममे प्राप्त 
करने में भी वे समथे हो गये। एके दिन गोविन्दपाद ने 
शड्भर को बुल्लाकर प्रेमन्पुबेक कहा--शह्डूर, तुम काशी को 
जाओ; वहाँ पर व्यास के ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखेा। इस 
काम के लिए तुम्हों उपयुक्त हो । 

गोविन्दपाद से बिदा होकर श्र अब काशीधाम को 
रवाना हुए। जिस मह्दान ब्रत का पालन करने के लिए वे 
उत्पन्न हुए थे उसी महाव्रत का पातक्षनन करने--अद्यसूत्रों 
पर भाष्य लिखने --को वे तैयार हुए । यहाँ पद्मपाद प्रभ्नति 
कुछ भक्तों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण करके उनके माग का 
अनुसरण किया। जो लोग आचाये के साथ शास्राथे करने 
गाते वे सभी उनसे परास्त होते थे। धीरे-घीरे चारों ओर 
शहुर का नाम हो गया | 

कहा जाता है कि एक दिन व्यासदेव रूप बदछकर शह्डूर 
के पास पहुँचे श्रार उनके साथ शाब्यार्थ में भिड़ गये ; श्रन्त 
सें अपना परिचय देकर उन्होंने आशीवांद देते हुए कहा कि 
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दिग्विजय करके वेदान्त मत की धाषणशा करेो। व्यासदेव 
के दशेन पाकर शड्डूर ने विस्मित हो उन्हें प्रथाम किया । 
अब वे उनकी आज्ञा का पालन करने में प्रवृत्त हुए । 


है 


दिग्विजय करने की श्र ने प्रस्थान किया । वे सब- 
से पहले प्रयागराज में बाद्ध-विजयी कुमारिल्ष भट्ट के पास 
शास्याथ करने गये। ये भट्टजी असाधारण पुरुष थे। ये 
पहले से ही शट्टर का नाम सुन चुके थे! शह्डर जब उनके 
समीप शाखाथे करने पहुँचे तब उन्होंने कहा हमारे शिष्य 
मण्डन मिश्र का यदि तुम शाल्लाथथ में परास्त कर लोगे ते 
हम भी उसी दम तुमसे पराभव स्वीकार कर लेंगे । किन्तु इस 
शाख्वार्थ में मिश्र-पत्नी उमय भारती को मध्यस्थ सानने का हम 
तुमसे अनुरोध करते हैं। मण्डन की पत्नो विद्या और बुद्धि में 
साज्षात्‌ सरसती की भाँति है |?” कुमारिल भट्ट की बात सुनकर 
शद्भर अब मण्डन सिश्र की खाज में माहिष्मती नगरी की ओर चले। 

वहाँ पहुँचते ही मण्डन मिश्र के साथ शझ्डूर का शाब्यार्थ 
छिड़ गया । अठारह दिन तक दोनों के बीच घोर शाखाथ 
हुआ । विद्यावती उस्य भारती मध्यस्थ थीं। शाख्वाथ में 
सिश्रजी पराजित हुए। उभ्य भारती ने जब देखा कि 
हमारे स्वामी की हार हुई तब उन्होंने शड्डर से कामशासत्र पर 
शालाथ करना चाहा। शद्दूर संन्यासी थे; कामशालत्र का 
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उन्‍हें रत्ती भर भी ज्ञानन था। इस विषय पर भारती 

साथ शाखाथे वे किस्त प्रकार कर सकते ? थोड़ी देर तक 
विचार करके उन्होंने मारती से एक महीने की सुहल्नत माँगी 
और शिष्यों के समीप जाकर उन्हें सब हाल सुनाया । अब 
श्र ने निश्चय किया कि हम अपना शरीर छोड़कर किसी 
मृत व्यक्ति की देह में प्रवेश करेंगे। वह व्यक्ति जब दुबारा 
जीवित होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तब हम उसी शरीर 
में रहकर कामशासत्र की अभिज्ञवा प्राप्त करेंगे । उसी समय 
असमरक नाम का एक राजा परलोकवासी हुआ था। शहर 
ने यह सुयेोग देख शिष्यों से तो कहा कि किसी एकान्त स्थान 
में हमारी देह की रक्षा करते रहना और आप राजा के प्राण- 
हीन कल्लेवर में घुस गये । राजा जीवित दो उठा। इससे 
राजा की रानियों के आनन्द का ठिकाना न रहा; किन्तु 
स्वामी का आचरण देखने से उन्हें सनन्‍्दहेंद्द हो गया। थे 
सोचने क्षरगी कि राजा की देह में. किसी योगी की श्रात्मा 
प्रविष्ट हो गई है। तब राजकसेचारियों ने निश्चय किया कि 
राजा की देह में जिस योगी की आत्मा घुस पड़ी है उसंकी 
रक्षा करना नितान्त आवश्यक है; इसकी रक्षा करने से राज्य 
का बचुत कुछ भत्ता होगा । इसलिए उन्‍होंने किया क्या कि 
राज्य भर की बाशें ढूंढ़-हूँढ़कर जल्ला देने के लिए विशेष रूप 
से कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया। हूँढ़नेवालों को ढूँढ़ते- 
ढूँढ़ते शड्भर की निर्जीव देह भी मित्लन गई। कहा जाता है 
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कि शट्टूर की देह ज्योंही चितानल में रक्खी गई त्योंही वे योग- 
बल्त से फिर जीवित हो उठे । यह देखकर दाह करनेवाले 
सनुष्य बहुत ही डरे | क्‍ 

शड़र इस प्रकार पुनर्जीवित हाकर मसण्डन सिश्र के घर ' 
उपस्थित हुए। मिश्र ने और उनकी पत्नी ने बड़े आदर से" 
उनकी अभ्यथेना की। आचाये अब फिर मिश्र-पत्नी से 
शास्याथे करने का उद्यत हुए, किन्तु बुद्धिमती भारती ने- बिना 
ही शाल्याथे किये इनसे पराजित होना स्वीकार कर लिया | 
सिश्र-पत्नी ने ताड़ त्तिया था कि शड्डूर ने पूर्व प्रस्तावित विषय 
में इस बार अवश्य ही पारदशिता प्राप्त कर ली है। 

यहाँ एक और घटना का उल्लेख किया जाता दै। उम्र 
मैरव नामक एक कापातिक ने आचाये के साथ एकाल्त सें 
सेट करके कहा-- अपने जीवन को देवता के प्रीदयथे त्याग 
देने में विशेष फल है। तुम यदि अपनी देह का बलिदान 
करना स्वीकार करो तो तुम्हें बहुत पुण्य होगा। तुम्हारी 
अनुमति होते ही मैं बलिदान की व्यवस्था करूँगा ।? साधु- 
हृदय परोपकारी भगवड्धक्त महात्मा शद्धूराचाय॑ सरत्त भाव से . 
अपने जीवन को उत्सगे करने के लिए तैयार हो गये । उद्र- 
भैरव उन्हें अपने आश्रम में ले गया । बलिदान होने से कुछ 
पहले आचाये ने कापालिक से कहा-- जब मैं समाधिस्थ हे 
 जाऊँ तब तुम अपना काम करना ।? - आचाये के शिष्यों को 
इस घटना की कुछ भी ख़बर न थी। इस समय आचाये 
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की आश्रम में न देख एकाएक उनके प्रिय शिष्य पद्मपाद के 
मन में, खप्न की भाँति, दुष्ट कापालिक के खड़ के नीचे आचाये 
के बलिदान का चित्र भ्रट्टित दो गया | इससे, डर के कारण, 
. उनका शरीर काँपने छगा । वे नृसिह देव का स्मरण करके 
दैड़ते-दै।ड़ते कापालिक के शाश्रम में पहुँचे ओर जिस चित्र 
को उन्होंने कल्पना से देखा था उसे वहाँ प्रत्यक्ष देखा। उम्र- 
मैरव ने आचाये का सिर काटने के लिए ज्योंही तल्लवार उठाई 
दोंही न॒सिहजी ने अपना स्वरूप घारण करके कापातलिक 
की मस्तक का काट गिराया । रुघधिर की घारा चारों ओर 
बहने छगी । पद्मपाद के पीछे-पीछे आचाये के आश्रम में 
स्थित सभी शिष्य दोड़ पड़े थे ।  श्रव वे सभी बड़े आनन्द से 
गुरुदेव के साथ अपने आश्रम में लाट आये । 
अ्राचाये अनेक देशों में भ्रमण करके खड़ेरी में पहुँचे। 
यहाँ पर वे कुछ समय तक रहे । यहाँ उन्तके शिष्य अनेक 
प्रन्‍्थों की रचना करने में प्रवृत्त हुए। यहाँ रहते समय 
श्र की अपनी माता का विशेष रूप से स्मरण हुआ । इस- 
लिए वे माता के दशेनाथ खदेश को गये । घर जाकर देखा 
कि जननी सत्यु-शय्या पर पड़ी हैं | माता का देहान्त होने पर 
झाचाये ने विधिपुर्वेक उन की अन्‍न्त्येष्टि क्रिया की । इस समय उनके 
झात्मीय खजलनों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया । # 
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ने इस बदसलूकी के कारण ही अपने जातिभाइयें का शाप दिया 
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खड्ढेरी- 
मठ की बहुत पुरानी श्रीशछूराचार्य की मूति । 
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भारत के स्थान-स्थान में वेदान्त-मत की घोषणा करना ही 
शट्डूर के जीवन का प्रधान घद्देश्य था | अपने मत को स्थापित 
करने के लिए उन्‍हें बाद्ध प्रश्नति सम्प्रदायों के प्रधान-प्रधान 
पुरुषों के साथ शाखराथ करना पड़ा था। किन्तु असाधारण 
विद्या और भगवद्धक्ति के प्रभाव से शट्टूर सभी का पराजित 
करने में समथे हुए। निरीश्र-वादियों के तर्क-जाल के 
छेदन करके वे उनके हृदय में ब्रह्म-साधना की प्रवृत्ति को 
उद्रिक्त करने में समथे हुए थे। उनका धर्म वेदान्त-प्रत 
पर प्रतिष्ठित है। किन्तु उन्होंने स्वेसाधारण के लिए शिव 
की भआ्राराधना का प्रचार किया है। शह्ूर के शिष्यों ने उन्हें 
भगवान्‌ शिव का अवतार साना है। उनके प्रतिष्ठित किये हुए 
चार मठ बहुत प्रसिद्ध हैं। द्वारका में शारदा मठ, जगन्नाथ- 
पुरी में गोवद्धन मठ, दक्षिण में खक्री मठ और बढदरिकाश्रम 
में जेशी मठ है। कहा जाता है कि इस संसार का परि- 
त्याग करने की इच्छा से शद्भडर केल्लास पर्वत के शिखर पर गये 
श्रेर वहाँ श्रीमहादेव के चरण-कमलों में मिलित होकर सदा 
के लिए ल्ोक-दृष्टि से अगाचर हे। गये । 





था जिससे उस जाति के युवकों का, बड़े भाई के सिवा, विवाद ७रने 
का अधिकार नहीं। नायर जाति की युवतियाँ ही उनके लिए भार्याँ- 
स्वरूप होती हैं। उनका भी स्वजञाति में विवाह नहीं होता । 
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दक्षिण भारत के वर्तमान मद्रास नगर के अन्तगंत भूतपुरी 
नामक एक स्थान है। वहाँ केशव याज्षिक नाम के एक सदा- : 
शय विष्णु-भक्त ब्राह्मण रहते थे। भूवपुरी की प्राकृतिक 
न्द्रता रमणीय है। उसका वर्तमान नाम श्रीपेरेम्बघुर है। 
केशव याज्चिक का विवाह श्राशेज्षपुण नामक एक बूढ़े संन्‍्यासी 
की बहन कान्तिमती के साथ हुआ था। विवाह हुए बहुत 
समय बीत गया, परन्तु केशव के कोई सनन्‍्तान न हुई। इस- 
का मुंह देखने का न मिलेगा, एक चन्द्रमहण के उपलतत्य 
में अपनी ख्री के साथ केरबिनी-सागर-सड्भुम में पहुँचे । उस 
पुण्यतीथे में देने ने स्लान किया। सागर-सह्ुम के स्थान 
पर श्रीपा्थ-सारधथि का मन्दिर है। इसी रमणीय स्थान में 
केशव याक्षिक पृत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त हुए | 
- कहा जाता है कि रात का केशव जब से गये तब पार्थेश्वर 
ने उनके आगे श्रात्म-रूप प्रकट करके कद्ा--हमी तुम्हारे 
पुत्ररूप में घराधाम में जन्म अहण करेंगे | 
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श्री रज्ञम में श्राचायराम।नुज की मृति । 
( यह आचाय की जिन्दगी में ही बनाई गई थी ) 
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णी घुनने से केशव की. थेये हुआ । अब वे अपने 
फ्री लौट आये। कुछ दिनों के अ्रनन्तर कान्तिमती में 
गर्भ के लक्षण प्रकट हुए। ग् धारण करने से उसका रूप- 
लावण्य साने बाहर प्रकट होने छगा | लोगों ने अनुमान . 
किया कि सचमुच कोई देवता-सहश असाधारण पुरुष इसके 
गर्भ से उत्पन्न होनेवाला है। देखते-देखते दस महीने पूरे 
हे। गये | वसन्‍्त ऋतु आ गई । वृक्ष ओर ल्ताएं नये पद्चवों 
से विभूषित होगई' | वृक्षों की शाखाओं पर बैठ-बैठकर 
कितने ही पक्षों उमढु के साथ मधुर वोखियाँ बोलने लगे | 
इसी मधुर समय सें, €३८ शकाब्द के चेत महीने में, केशव 
की पत्नी के एक सुन्दर सुलक्षशयुक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। देव- 
वाशी सत्य हुई । द 
कहा जाता है कि तुरन्त के उपजे हुए बच्चे की देह से 
एक अपूर्व ज्योति विक्रीर्ण होने के कारण सूतिका-गृह आलेकित 
हो। गया था। ज्योतिषियों ने इस बाक्षक क्री जन्मकुण्डली 
वनाकर कहा कि यह तो महापुरुष होगा। बहुत दिनों के 
बाद पुत्र उत्पन्न होने से माता-पिता के आनन्द को सीमा न 
रही । केशव याज्षिक ने आनन्द के साथ ब्राह्मणों ओर दीच- 
दुखियों को दान दिया | श्रीरह्म में श्रीशैलपू्ण को ज्योंही 
यह शुभ समाचार मित्ला स्याही वे बड़ी शीघ्रता से भूतपुरी में 
आाये। भानजे का देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। सम- 
यानुसार ज्ञातकर्म और नामकरण आदि संस्कार यथा-विधि 
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किये गये। मामा श्रीशेक्षपूण ने 'बा्कक का नास लक्ष्मण 
रक्‍्खा ; किन्तु पीछे से ये रामानुज नाम से सुप्रतिष्ठित ओर 
सर्वजन-परिचित हुए थे, इस कारण हम इसी नाम का उप- 
योग करेंगे | 
रामानुज को ज्योंही आठवाँ वष लगा त्योंह्दी उनका 
जनेऊ कर दिया गया। श्रब केशव याज्षिक खय ही अपने 
छड़के को विद्या पढ़ाने गे । अध्ययन के समय इंस बालक 
की तीदण बुद्धि और प्रतिभा का परिचय पाकर सभी मोहित 
होते थे 
केशव याज्षिक ने सेल्लह वष की अ्रवस्था में रामानुज 
का विवाह रक्षम्वा नाम की एक ब्राह्मश-कन्या के साथ कर 
दिया। किन्तु पुत्र का विवाह करने के अनन्तर नवदम्पती 
के गाह॑स्थ्य-जीवन को देखने के लिए वे जीवित न रहे। 
थेाड़े ही समय में उन्होंने शरीर छोड़ दिया । 
ज्ञान-रूप अग्निशिखा एक बार सलुष्य की हृदय में प्रज्व- 
लित हो। जाय ते फिर सहज ही बुर नहीं जाती, प्रत्युत उत्त- 
रेत्तर बढ़कर हृदय का चिर-प्राल्लोक से प्रदीप्त रखती है । 
'पितृ-वियोग होने के अनन्तर ज्ञान-प्राप्त करने की भआाकांच्षा को 
सफल करने के लिए रामाजुज व्याकुल दवा गये | पूर्व बड्ाल 
में नवद्वीप जिस प्रकार संस्कृत के पठन-पाठन के लिए विख्यात 
समभा जाता था उसी प्रकार दक्षिण में उस समय का*्बो नगरी 
ज्ञान-विस्तार की प्रधान भूमि समझी जाती थी। रामाछुज 
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वहीं पहुँचे। यादवप्रकाश नामक एक वेद्यान्ती पण्डित उत् 
दिनों काव्वी नगरी में पण्डित-मण्डली के मुखिया होकर बहु- 
तेरे छात्रों का वेदान्त पढ़ाते थे । रामानुज भी इन्‍्हों के यहाँ 
पढ़ने छगे । शिष्य का रूप-लावण्य, प्रखर बुद्धि और जि 
खकर यादवप्रक्काश विमुग्ध हा गये। रामानुज् सी रीति 
के अनुसार आचाये के प्रति श्रद्धा-भक्ति प्रकट करके गुरु-सेवा 
ओर अध्ययन में निरत रहने खगे | 








ब्‌ 


एक बार एक देव-घटना से रामानुज को अपने शिक्षा-गुरु 
के स्नेह से वच्चित होना पड़ा । देवक्रम से काआ्वीनगरी की 
राजकुमारी को ब्रह्मराज्षस क्षग गया । इससे वह पागल की 
भाँति अ्रसम्बद्ध बाते' अक्सर कहा करती थी; निलेज्न होऋर 
कभी हँसती ओर कभी नृत्य करती थी। बेटी की यह दशा 
देखकर राजा ओर रानी बहुत ही दुःखित हुए | प्रतिक्कार 
के ल्लिए उन्होंने अनेक उपाय किये किन्तु कन्या किसी 
प्रकार बाघा से मुक्त नहीं हुईं। याद्वप्रकाश मन्त्रवेत्ता समझे 
जाते थे। इसलिए राजा ने उन्हें बुल्॒वाया । राजकुमारी के 
समीप ज्योंही याद्वप्रकाश पहुँचे ट्योंही ब्रह्मराक्षस ने कऋद्ध 
हे।कर कहा-- अरे यादवप्रकाश, तुम सनन्‍्त्र के द्वारा सुझ्ते राज- 
कुमारी की देह से हटाने आये हे। किन्तु तुम्हारे लिए यह काम 
असाध्य है ; तुम पूर्व जन्म में गोसाँप (गोधा ८ गोद) दोकर इस 
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सरोवर के किनारे रहा करते थे । एक 
भाजन के उपरान्त थाल्ली में बचा हुआ अज्न सराबर के किनारे 
फेक दिया था, उसी का खाकर तुमने अपना पेट भर लि 
भक्त ब्राह्मण का प्रसाद मिल्ल जाने से पवित्र होकर तुम इस 
जन्म में ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न हुए हो। अश्रव मेरा भी पूव्े 
जन्म का वृत्तान्त सुन लो । मैंने किसी क्रिया-हमे में, भूखता 
से, मन्त्र का उच्चारण अशुद्ध किया था, इसी लिए मैं त्ह्यराक्षस 
हुआ हूँ । अब तुम्हारा शिष्य रामानुज यदि मेरे मस्तक पर 
अपना पेर रख दे ते! मैं राजकुमारी का छोड़कर चल्का जाऊँ |? 
यह बात सुनते ही राजा ने रामानुज का अपने महत्त में बुल्- 
वाया । अक्चराक्षस ने जेसा चाद्दा था वही रामानुज ने किया । 
उन्होंने राजकुमारी के सिर से अपने पेर का स्पशे करा दिया | 
ब्रह्मरात्षस उसी दम राजकुमारी का छोड़ कर चल्ता गया। 
रामानुज का यह श्रसाधारण ब्रह्मतेज देखकर राजा का बड़ा 
विस्मय हुआ । वह उन्तके चरणों पर गिर पड़ा । बहुत-से 
रत्न भी उसने रामानुज को प्रदात किये। जनमें से रामानुज 
ने सवय एक भी चीज़ नहीं ली, सबकी सब यादवप्रकाश के 
सौंप दी और इस प्रकार निःखाथे गुरुभक्ति की पराकाष्ठा 
दिखला दी । 

इस घटना के कुछ दिन पश्चात्‌ यादवप्रकाश ने पढ़ाते 
समय “सर्व खल्विद' ब्रह्म” और “नेह नानास्ति किब्चन?” 
इन श्रुति-बचनों का अथे इस प्रकार किया;-- यह विश्व ही 
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ब्रह्म है; उनका छोड़कर ओर कुछ नहीं है। हम जो कुछ 
देखते हैं सब माया है।” रामानुज ने देखा कि गुरु ने जे 
यह अथे किया है से! यह मूल वाक््यों का यथाथे अथे 
नहीं है। ऐसा अथे करने से जीवात्मा ओर परमात्मा के : 
बीच कीाई प्रश्नेद नहीं रहता--उपास्य और डपासक का लेप 
हो जाता है। उन्‍होंने कहा-- शुरुदेव, श्रुति का यह 
तात्पय नहीं है; दोनों वाक्यां का अथे तो यह है कि 
सारा जगत्‌ उसी परमात्मा के द्वारा आच्छादित हो रहा 
है, वही इस विश्व का प्राश-हूप होकर सब पदार्थों में विराज- 
समान है; कोई पदाथे उससे विच्छिन्न होकर नहीं रह 
सकता / सारे पदाथे इंश्वर नहीं हैं ।” रामालुज्ञ का यह 
अथे सुन यादवप्रकाश क्रोध से प्रज्यल्षित हो उठे और सबके 
सामने उन्‍होंने रामानुज का बेहद तिरस्कार किया। रामा- 
नुज ने देखा कि अपने मत को छिपाये बिना अद्वेववादी 
. यादवप्रकाश से शिक्षा प्राप्त करना सम्भव नहीं, इसलिए 
उन्होंने घर जाकर माता का सब समाचार सुना दिया और 
अपने घर में रहकर ही थे वेदान्त का परिशीक्षन करने छगे | 
जिस दिन रामानुज ने ब्रह्मराक्षस के हाथ से राजकुमारी 
की छुटकारा दिल्लाया उसी दिन से यादवप्रक्राश मन ही भत्त 
उनसे डाह करने लगे; और श्रुति के दोनों वाक्‍यों का ह्वत- 
मूलक युक्ति-सड्रुत अथे सुनकर ते उनका इष्यानल और भी 
प्रज्वलित हो। उठा । उन्‍होंने देखा कि अ्रसाधारण प्रतिमा के 
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बल्ल से रामानुज धीरे-धीरे अद्वेत मत का खण्डन करके द्वेत- 
मत की प्रतिष्ठा करेंगे। अब क्या उपाय किया जाय जिससे 
उनका भअ्रस्तित्व ही न रहे--यही चिन्ता यादवप्रकाश को 
दिन-रात रहने लगी । इसी बीच एक दिल शिष्यों के एकत्र 
होने पर उन्होंने रामानुज का उल्लेख करके कहा-- देखे। 
छात्रों, रामानुज हमारे अथे का अनथे बताकर उसका प्रति- 
बाद करता है। यह अपमान हमारे लिए अत्यन्त असझय है |? 
शिष्यों ने कहा-- देव, किसी प्रकार से हो, उसके प्रभाव 
को नष्ट करके हम आपके दी मत को अक्षण्ण रखने की चेष्टा 
करेंगे |? शिष्यों की बात सुनकर यादव ने अत्यन्त आनन्द 
प्रकट किया और कहा-- देखे, मैंने निश्चय किया है कि 
आगामी माघ मह्दीने में, प्रयाग में, गड्भा-यमुना के सक्लस में 
स्नान करने को उसे साथ लेकर यहाँ से चलेंगे ग्रोर स्नान 
करते समय उसे पकड़कर हिकमत से गहरे जल्न में गिरा देंगे । 
इससे उसका परित्राण होगा और मुझे भी ऐसे श्र से 
छुटकारा मिलेगा |? यादवप्रकाश की यह बात सुनकर 
शिष्यों ने आनन्द प्रकट किया ओर इस संकल्प की सिद्ध करने 
के लिए उन्‍होंने उनसे शीघ्र प्रस्तुत होने के दिए कहा | 

एक दिन यादवप्रकाश ने रामानुज को बुल्लाकर प्रयाग 
तीथे का जाने की चर्चा की | सरकल्त-हृदय रामानुज ने गुरु का 
स्नेह देख उनके साथ जाना चाहा। वही मसल्ल हुई, 
“जा रोगी का भावे साई बेद बतावे |? यादव अब अपने शिष्यों 
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के साथ प्रयागराज की चल्ले। कितने ही बने और उपबनों 
की लाघकर वे अमीष्ट स्थान की ओर बढ़ने लगे । जब वे 
विन्ध्याचल के समीप पहुँचे तब रामानुज के मौसेरे भाई 
गोविन्द का इस कुचक्र का कुछ-कुछ पता छग गया । इस- 
लिए सुराग देखकर उन्होंने रामानुज से ऋदह्ा-- तुम्हारे 
प्राण लेने के लिए गुरुजी तुम्हें साथ लिये जा रहे हैं, तुम 
इसी हम भाग जाओ यह भयानक डर की बात सुनकर 
रामानुज विन्ध्याचल्ल के घने वन में जा छिपे। गुरु छो 
आागे किये शिष्य लोग पीछे-पीछे आ रहे थे। किसी जी 
ख़बर ही न थी कि उनकी साथ की यात्री गोविन्द ने भाँडा 
फोड़ दिया है भर रामानुज सागकर जड़ल में जा छिपे हैं | 
कुछ देर में रामानुज की खाज हुडं। शिष्यों ने उतावल्ली के 
साथ उन्हें बहुत ढूंढा। पता न लगने पर वे कहने लगे-- 
“किसी हिंस जन्तु के परते पड़ जाने से प्रवश्य ही वह मारा 
गया [?? यादवप्रकाश सन ही मन सन्‍्तुष्ट हुए किन्तु भीतर 
के शआ्रानन्द की छिपाकर प्रकट रूप से उन्‍होंने गोविन्द 
के आगे इस दुघटना के निमित्त खेद प्रकट किया । 

“जाको राखे साइयाँ मारि सके नहिं कीय?-भज्ना जिस के 
रखक खब' श्रीभगवान हों उसे कान मार सकता है ? जिस 
प्रकार गहन वन में श्रीहरि के गु्शों का कीतन करने से 
सारी आपदाओं से ध्रुव का छद्धार हो गया था, उसी प्रकार 
युवक रामानुज भी श्रीमगवान्‌ का स्मरण करके विपत्तियों से 
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भरे हुए विन्ध्याचल्ल के भीतर होकर काअ्वयी नगरी की ओर 
दौड़ने छगे। किन्तु उस घोर जड्ल्व में उन्‍हें रास्ता बतल्ला- 
कर गन्तव्य स्थान पर कान पहुँचावे ? इसी समय देवयोग 
से एक व्याघध ( बह्देलिया )-दम्पति ने वहाँ आकर रामानुज 
से पूछा-- इस भयानक जड्डल में तुम क्‍यों आये और तुम्हें 
कहाँ जाना हे १? रामानुज ने कहा-- द्वियेग से हम 
यहाँ आ गये हैं, काव्चीपुरी का जाना है, किन्तु ठीे रास्त 
नहीं मिलता |? व्याध-दम्पति ने कहा--अच्छा , हमारे साथ 
आशओ्रा, हम तुम्हें काअ्योपुरी का माग दिखला देंगे । 

रामानुज उन दोनों के साथ-साथ जाने लगे । 

अब दिन डूबा । घने जड़ल् में दिन डूब जाने से चारों 
ओर घोर अँधेरा फैल गया। उसी बन में पेड़ के नीचे लेट- 
कर उन्हें रात बिवानी पड़ेगी । अधिक रात बीतने पर व्याघ- 
पत्नी ने खामी से कहा-- मुझे बड़ी प्यास छगी है, थेड़ा सा 
पानी ला सकते हो १” व्याघ ने कहा-- इतनी रात के 
रास्ता न मिल्लेगा |? यह सुनकर रामानुत्र ने ऋकहा--. में 
पानी लिये आता हूँ ।” व्याध-दम्पति ने कहा--“'रात को 
तुम्हें मार्ग न मिल्लेगा, सबेरे ता देना |? रात बीतते समय 
व्याघ ने शरामानुज को पानी लह्ला देने की बात का स्मरण 
कराया। रामानुज शाल-बन के मीतर घुसे और वहाँ कुएं से 
जल्ल लाकर देखा ते व्याध-दम्पति का पता न लगा । उन्‍होंने 
चारों ओर खोज की किन्तु किसी मनुष्य का चिह्न उन्हें देख 
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न पड़ा। इससे रामानुज का बड़ा अचरज हुआ | वे उसी 
दशा में खड़े-खड़े सेचने लगे कि ये कान थे, कहाँ से यहाँ 
आए गये और अब कहाँ चल्ले गये । 

अचस्से में आकर वे व्याथ के वतलाये हुए माग से 
काठःवी की ओर खाना हुए। घोर बन की पार करने पर 
थेड़े ही दिनों में उन्हें एक सुन्दर बस्ती देख पड़ी । अब 
वे शीद्ष ही काठची में पहुँच गये। जन्मभूमि के द्शेन 
पाकर वे अठ्यन्त प्रसन्न हुए। घर पहुँचकर उन्होंने अपने 
प्राश-विनाश के षडयनत्र ओर वहाँ से भाग निऊऋलने का सब 
हाल माता के खुनाया। विपत्ति से पुत्र के निकल आने के 
कारण माता आनन्दाश्र ढरक्ाकर अपने इश्टडेव वरदाराज़ हे 
धन्यवाद देने लगी । 











है 


इस काीपुरी में काविच-पूरो नाम के एक भक्त-बष्णव 
रहते थे । ये शूद्र थे । इनके भक्ति-पू्ण जीवन का वृत्तान्त 
सुनकर रामानुज इन्हें बहुत चाहते और गुरु की भाँति इन 
पर श्रद्धा रखते थे । एक दिन, कुछ देर तक, उनके साथ 
रहने के लिए रामानुज ने उनका निमन्त्रण किया | मे।जन 
का समय बीतने लगा, तब भी काड्म्विपूण के आने के 
लक्षण न देख रामालुज उनकी ढूँढ़ने गये ! इसी बीच काविलच- 
पूर्ण भोजन करने का आ गये । उन्होंने आते ही रामातुज को 
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की 


पत्नी से थाली परासले के लिए कहा । चटपट भ्राजन करके 
वे किसी कार्यवश वहाँ से चल्ले गये। थोड़ी देर में घर 
लै।टकर रामानुज ने देखा कि पत्नो, काव्ग्विपूणे के भेजन- 
पात्र को धो-साँजकर स्वान कर रही है। काव्ग्विपूण के प्रसाद 
से वच्चित होने के कारण रामानुज म्ताइत हुए। किन्तु इधर 
पत्नी का बर्ताव भी धीरे-धीरे विराग का कारण हे! गया। 
बे समझ गये कि काब्य्चपूर्ण शूद्र हैं इसलिए रक्षम्बा ने उनझी 
जूठन को उठाकर स्तान किया । यह भक्ति की न्‍्यूनता देख 
पत्नी के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रीति बहुत कुछ घट गईं । 

रामानुजाचाये के असाधारण पाण्डित्य और उनकी भगव- 
न्षिष्ठा की चचा जब दक्षिश में चारों श्रेर फैल़ती जाती थी तब 
श्रीरड़्स में यामुनाचाये एक परक्षमागवत रहते थे । ये उस 
समय के वेष्णव-सम्प्रदाय के प्रधान थे। श्रीरड्नम में इन्होंने 
रामाजुज की वहुत-बचुत प्रशंसा सुनी थी । अब दूर से उन्हें 
देखकर परम प्रसज्न हुए ओर उनसे परिचय किये बिना ही 
श्रीरड़म में लोट भ्राये। रामाजुज जैसा तीक्षण-बुद्धि निष्ठा- 
वान्‌ युवक यदि वेष्णव-घर्म को ग्रहण कर ले ते वेष्णव-घर्म 
का मधुर भाव चार्श ओर प्रचारित हो । जीवात्मा के साथ 
परमात्मा का जो सम्बन्ध है वह इसके द्वारा सर्व-साधारण 
की समझ में आ जाय। यह सोचकर यापमुनाचाये, उन्हें 
अपने मत सें ल्ञाने के लिए, हृदय से श्रीरद्गनाथजी से प्राथेना 
करने लगे | 
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श्रोरड्ञम में यामुनाचाये के अनेक शिष्य थे। उनमें एक 
एचिाये भी थे। ये खासे पण्डित और भगवषद्धक्त थे । 
यामुनाचाये वृद्ध हो गये थे । धीरे-धीरे उनका शरीर शिथिल 
है। गया । पोड़ा होने के कारण वे दुखी भी रहने छगे। 
उनका दृढ़ विश्वास था कि हमारे न रहने पर रामानुजाचाये 
का छोड़ वैष्णव-मत का परिचालक होने येग्य ओर कोई 
व्यक्ति नहीं है। रामानुज का ओरबूम में बुलाने के लिए 
एक स्तोत्र बनाकर उन्होंने महापूरे को दिया और कहा-- 
“पहापूर्ण, इस श्लोक का लेकर तुम का्वी में रामानुज के 
पास जाओ शेर एक बार उन्हें यहाँ बुला लाओे |? महा< 
पुणी उसी दम बड़ी प्रसन्नता से गुरु की आज्ञा का शिरोघाये 
करके रामानुज को बुलाने कात्वी की ओर चत्ते। काव्ची 
में महापूर्ण के पहुँचने पर काब््चिपूण ने उनका परिचय रामा- 
नुज से करा दिया । परिचय होते ही महापूण ने याम्ुना- 
चार्य-प्रणीव वही स्तात्र सुनाया । स्तोत्र की रचना और 
क्ञालित्य देखकर रामानुजाचाये ने गद्गद हे।कर पृछा-- यह 
अ्रपूर्व श्लोक किसका बनाया हुआ है ९? महापुण ने उत्तर 
दिया--- श्रीयामुनाचाय महाराज का ।” इन वैष्णव नेता 
का नाम रामानुज पहले ही सुच चुके थे और मन ही मन 
इन्हें अ्रपना गुरु बनाने का प्रयत्ञ भी करना चाहते थे ! 
अब उन्हीं का बनाया स्तोत्र सुनने से उक्त लालसा ओर भी 
बढ़ गई । द 








स्तोत्र सुनाकर महापू्ण ने कहा--यासुनाचायेजी बीमार 
हैं, आपके देखने के लिए अत्यन्त उत्सुक होकर उन्होंने मुम्रे 
यहाँ भेजा है कि आपको श्रोरक्रम में ले चलू |” महापूण 
की यह बाव सुनते ही उक्त भक्तात्मा को देखने के लि 
नुज उसी दम महापूण के साथ श्रीरड्मम को रवाना हुए । 
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कई दिन में जब वे कावेरी के तट पर पहुँचे तब देखा कि 
. बहुतन-्से लोग यामुनाचाये की मत देह को, दाह करने के 
लिए, नदी-किनारे जे आये हैं। इस दृश्य का देखकर रामा- 
नुज और महापूण शोझह में शअभिभूत हो गये । देनें की 
आँखें से आँसू बहने छगे। रामानुज ने देखा कि मत 
हात्मा की तीन अँगुलियों की सूठों बंधी हुई है। इसका 
कारण उन्होंने महात्मा के शिष्यां से पूछा। उत्तर मि्ञा+- 
“जीवित अवस्था में तो इनकी ऑशूलियाँ खाभाविक रूप में 
ही थीं।? मूठी बँधी रहने का कुछ विशेष कारण अवश्य 
है, यह सोचकर रामानुत सबके आगे तीन वाक्‍्यों में इस 
प्रकार सल-बद्ध चुए ;-- क्‍ 


|, 


(१) में वेष्णब-घ्मं श्रहश करके श्रज्ञानी लोगों का पच्च 
संस्कार से संस्कृत कछूगा और उन्हें नारायण के शरणागत 
करने की चेष्टा कहूँगां । 


(२) ज्ोगों के भत्ते के लिए मैं बह्यसूत्रों का 
बनाऊँगा । द 








भाष्य्‌ 
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(३) वैध्यव-मत का प्रचार करने के लिए महासुनि परा- 
शर जिन पुराणों की रचना कर गये हैं उसका एक कोष, स्- 
साधारण के हिताथ, मैं प्रस्तुत करूँगा । 

ज्योही रामानुज ने ये तीन प्रतिज्ञाए की त्योंही यामुनाचाये 
की तीन अँगुलियों की बँघी हुई मूठी खुल गई । 

अब रामानुज काच्वी का लेट आये। यहाँ आकर 
उन्‍होंने भक्त काडिचपुर्ण के यामुनाचाये के परलाक-बास का 
हाल सुनाया । गुरु के शोक से अत्यत्त कातर होकर काडिच- 
पूर्ण दुःख प्रकट करने लगे । रामानुज कास्विपुण की हृदय से 
भक्ति करते थे, इसलिए उन्‍होंने उन्हीं से दीक्षा लेने की इच्छा 
प्रकट की । काब्विपूण शूद्र थे; और रामालुत् थे उच्च- 
व॒शी ब्राह्मण । इसलिए का््सवपूर्ण ने उन्हें दीक्षा देना 
अस्वीकार करके ऋ्ा-- रामानुज, सामाजिक प्रथा के अजु- 
सार मैं शूद्र हूँ, इसलिए तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। अब 
मुझसे इस विषय का अनुराध मंत करना |? विवश होकर 
रामानुज का यह सेकऋलप छोड़ना पड़ा । 

गुरूमुख होने की रामालुज की इच्छां देख भक्त कातिल 
पृष्ठ चरदाराज से उनके लिए आथना करने छगे। कहा 
जाता है कि भक्त काव्य्यिपृण की एकान्त निष्ठा दंखकर वरदा- 
राज उनसे प्रत्यक्ष बातचीत किया करते थे काब्यविपूण 
जब वरदाराज से रामासुत की मनोकामना पुण करने कट 
लिए तन-मन से प्राथना करने लगे तब बरदाराज ने कहा--- 
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“रामानुज मेरा बड़ा भक्त है, वह श्रीरड्डम में जाकर ॥ 
से दीक्षा ले छे |” रामानुज को काड्चिपूण ने वरदाराज 
की बाव सुनाई, इससे रामानुज आनन्द-विहल्ल हो गये । वर- 
 द्वाराज को प्रणाम करके वे ऊतज्ञता प्रकट करने को काच्चि- 
पुृण के चरणों में ज्ोटने लगे। फिर बे घर न जाकर सीधे 
ओ्रोरड़्म का, महापूण से दीक्षा लेने के लिए, चल्ल खड़े हुए । 
रामानुज् की पत्नी के पास उनके दीक्षा लेने के क्षिए श्रीरड्म 
को जाने का सन्देसा काब्ग्विपूण ने भेज दिया । 
यामुनाचाये का परक्कोक-वास होने के अनन्तर श्रीरद्नम 
में उनके शिष्य लोग वेष्णव-घमे-परिचाल्लन के लिए एक नेता 
के अभाव का अनुभव विशेष रूप से करने लगे। रामानुज 
की असाधारण बुद्धि आर भगवलज्निष्ठा का द्वाज्ञ सबके विदित 
था। महात्मा यामुन ने भी जीवन की अन्तिम दशा में उन्हें 
नेतृत्व-पद्‌ पर अधिष्ठित करने के ल्लिण विचार किया था। 
सभी ने रामानुज को श्रीरक्ष्म में बुलाने का अनुरोध किया | 
महापूर्ण जानते थे कि रामानुज के द्वारा ही यथाथे भक्ति-घर्म 
“चारों ओर विस्तृत होगा; वेष्णव-घसं के मधुमय भाव से नर- 
नारियों के प्राण शीतल्ल होंगे। वे सबकी शुभ इच्छा को 
हृदय में धारण करके बड़ी प्रसन्नता से अपनी ख्री-सहित 
का््वी-पुरी का गये। क्‍ 
इधर रामानुज बड़ी व्याकुलता से श्रोरइम की ओर इस- 
लिए जा रहे थे कि महापृण से दीक्षा लें। रास्ते में देखा 
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कि समीप ही एक सरोवर के किनारे महापूर्ण जेसा कोई 
बैठा है। जिनके लिए वे दौड़े जा रहे थे शायद यही उनके 
भावी दीक्षा-गुरु नल | सनन्‍्देद् मिटाने के लिए थे फु्ती सर 


90०१7# 


सरोवर की किनारे पहुँचे। वहाँ देखा, सचमुच भगवद्धक्त 


५) 








कि 


महापूर्ण विराजमान हैं। रामानुज़ जे बहाँ पहुँचते ही दें 
के हृदय में आनन्द छी धारा प्रवाहित होने छगी ! पूर्णो- 
चाये का शामानुज ने सक्तिप्वेक अशाम किया। उन्होंने भी 
प्रेम से रामानुज का आलिहुन कर अकषदट प्रेम की पराक्षाष्ठटा 
दिखलाई । रामानुज के हृदय में जा वासना प्रधूमित हो! 
रही थी उसे वे महापूण के आगे छिपा न सके । इन्होंने 
कहा-- प्रभे, में आपसे दीक्षा ग्रहण करने के लिए श्रीरक्रम 

का जा रहा था, शायद आप भी मेरे ही लिए घर से निकले 
हैं। वरदाराज को आज्ञा है कि में आपसे विष्णुभनन्त्र की 
दीक्षा लूँ; भ्रतएव अरब आप सुश्के दीक्षा देकर मेरे हृदय में नव- 
जीवन का सब्चार कीजिए |? महापूर्ण ने इसके लिए इनसे 
कुछ दिन ठहरने के लिए ऋह्दा; किन्तु रामानुज विज्लम्ब न करने 
के ज्षिए गिड़गिड़ाकर प्राथेना करने लगे । उनकी व्याकुल्ता 
देख महापुर्ण ने व्यथे विक्वम्ब करना ठीक न समझता । वे उन्‍हें 
दीक्षा देने का तैयार हो! गये । महापूर्ण उन्हें कमल्न-सरोबर में 
नहत्ञा लाये । फिर पच्चसंस्कार से संस्क्रत करके उन्होंने स्तर 
मत की दीक्षा दे दी । दीज्षा दे चुकने पर तरुण सूये की ज्योति 
की भाँति रामानुज का हृदय-घाम आलोकित हो। गया। 

ब्श्छ 
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यह शुभ काये हो चुकने पर पूर्णाचाये और उनकी पत्नी 
के साथ रामानुज काअ्वोपुरी में अपने घर आये। महापूण 
अनेक शास्ओ्रों के ज्ञाता थे। रामानुज उनसे अनेक शाख्रों. 
का अध्ययन करने लगे । मल के अनुरूप गुरु न मिलने से 
जीवन अन्धकारमय जैँचता है। रामानुज, पू्शाचाये और 
काब्विपूणें ये तीनों मिलकर अधिकांश समय सुख-पूर्वक 
हरि-गुण-गान और नाम-सद्लीतन में बिताले थे । महापूरणे 
रामानुज के ही घर रहने लगे । 





एक दिल राम्मानुज देद्द में तेल की मालिश कर रहे थे। 
इसी समय उन्हेंने क्या देखा कि एक दुबला-पतला व्यक्ति 
उनके घर के पास होकर निकला । पूछने से मालूम हुआ कि 
वह वैष्णव है। उसे देखने से रामानुज के प्राणों में करुणा 
का सच्चार हुआ । उन्हेंने अपनी पत्नी को बुल्लाकर कंद्दा-- 
“इसे सोजन करने का दे।, यह भूखा है ।? पल्ली ने उत्तर 
दिया-- अब ते! चाका उठ गया |? श्रभ्यागत व्यक्ति का 
लाचार होकर चला जाना पड़ा। किन्तु ख्री की बात पर 
रामानुज का विश्वास न हुआ। उन्होंने खर्य रसेाइघर में 
जाकर देखा कि बहुत-सा दाल्व-मात और तरकारी मौजूद है । 
पत्नी के इस सिथ्या व्यवहार से वे बहुत चिढ़ गये श्र उसे 
उथले चित्तताली कहकर उसका तिरस्कार करने क्वगे । 
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एक रि 
रामानुज ओर महापूण देनें की ख्रियाँ कुएं से जल्ल भरने को 
गईं । दोनों जल्न भर रही थीं कि महापूर्श की खत्री के भरे 
हुए घड़े से जल्ल छल्कका और द्वो-चार बूँदें रामानुज छी 
गहिणी के भरे हुए घड़े में गिर पड़ी । यह देख रक्षस्वा अत्यन्त 
ऋद्ध होकर पूर्शाचायें क्षी पत्नी से न-जाने केसी-कैसी बातें 
कहकर बोली -- हम उच्च वंश के बाह्मण हैं, तुम्हारे घड़े के 
पात्ती की बूंढें हमारे घड़े में गिरने से उसकी पवित्रता जाती 
रही |” महापूण की पत्नी ने घर श्राकर अपने खासी को 
सब हाल सुनाया ।  रामानुज छी ख्ी के ऐसे बर्ताव का हाछ 
सुनकर महापुरं उसी दम वह घर छोड़कर खी-सहित शरीर 
घाम का चल दिये। रामानुज् ने घर आकर जब गुरुदेव 
ओर गुरु-पत्नो का न देखा तब रक्षम्बा से इसका कारण 
पूछा । उसने सब समाचार कह सुनाया । धर से उनके 
चले जाने का वृत्तान्त सुनकर रामानुज बहुत ही खिन्न हुए | 
उन्होंने पत्नी के व्यवहार के प्रति अत्यन्त असन्ताष प्रकट करके 
कहा-- हमारी गुरु-पत्नी के साथ तुमने ऐसा कठोर व्यव्दार 
कऋरके उन्नके मन को क्लेश पहुँचाया है। उनके घड़े की कुछ 
बूँद्ें से क्या तुम जातिश्रष्ट हो जातों ? छिः! तुम्हें घिछार 
है। तुम मेरी धर्म-पत्नो होकर गुरु आर अतिथि की पूजा से 
विम्नुख दे। गई |?” पत्नी के इस व्यवहार से उनका चित्त घर- 
गृहर्थी से विचलित होने छृगा। जहाँ पर अतिथि का 


हन रामानुज घर से कहीं अन्यत्र गये । इसी बीच 
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सत्कार नहीं होता और गुरु की पूजा नहीं की जाती वह 
वास्तव में घर नहीं कहा जा सकता । 

हम छुद्र बुद्धिवाले मनुष्य अनेक अवसरों पर यह नहीं 
सम सकते कि मानव-जीवन के किस सूत्र के अवहम्बन 
करश्के परमेश्वर अपना काये सिद्ध कर छोता है। एक दिल 
एक ओऔर घटना हो गई। रामानुजाचाये वरदाराज के 
मन्दिर में बेठे थे कि एक भूखे ब्राह्मण ने उनसे कुछ खाने को 
माँगा। रामानुज ने कहा-- तुम हमारे घर जाकर हमारी 
पत्नी से कहना कि तुम्हारे खासी ने हमें तुम्हारे पास भोजन 
करने को लिए भेजा है। तुम हमकीा भोजन कराओ |?” 
राप्ानुज को बात सुनकर भूखा ब्राह्मण उनके घर गया और 
रक्षम्बा के उसके खामी की आज्ञा सुनाकर साजन माँगने 
छगा। यह सुनकर रक्म्बा बड़े क्रोध से बेल्ी-- अभी 
यहाँ से निकला, हमारे यहाँ रसोई छठ गई। यदि सीधी 
तरह से न जाओगे तो चक्क देकर निकाह्न दूगी।” ये बातें 
कहकर वह उसे मारने को भी उद्यत हो गई | अतिथि ने 
रामानुज के पास जाकर उनकी पत्नी की करतूत का वशेन 
किया । तब उन्‍होंने आाह्यण का कुछ भसोजन कराकर 
कहा-- अब तुम एक काम करे | ऐसा करने से मेरी 
पत्नी तुम्हें खाने का देगी; में तुमको एक चिट्ठी देता हूँ। 
यह चिट्ठी लेकर तुम मेरे घर जाना और रक्षम्बा से कहना 
कि तुम उसी के मायके से चिट्ठी लेकर आये हो । यह 
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चिट्टी पढ़कर तुम उसे सुत्रा ढेना। बस, फिर वह तुम्हें 
के। देगी |? अब रामानुज ने अपनी पत्नी को, 
पिता को ओर से, इस आशय का एछ पत्र लिखा -- 
#हारे भाई का शुभ विवाह बहुत जरूद होनेवाला है, तुम 
स भनुष्य के साथ चली आओ |” चिट्ठी लेकर उस मनुष्य 
मे रामानुज़ के आज्ञानुसार काम कर दिया । भाई के विवाह 
का समाचार सुनकर रक्षम्बा ने बड़े आनन्द से चिट्ठी लाने- 
 बाब्ले का सरपेट भेजन कराया । कुछ देर में जब रामानुज 
घर आये तब रक्षम्बा ने प्रसन्न होकर भाई के विवाह का 
समाचार सुनाया और चिट्टी पढ़ने को दी। रामानुज ने 
चिटद्री को इस प्रहार पढ़ा मानो उन्हें छुछ भी मालूम न दो, 
फिर प्रसन्नता प्रकट कर ऋृटपट उसे वद्ध आर आमूषश ला 
दिये तथा उसके मायके की जाने की व्यवस्था कर दी । 
रक्षम्बा बड़े आनन्द से मायके की गई । खो को बिदा करके 
उन्‍्हेंने संन्‍्य[|ख-घमम ग्रहण कर लिया | क्‍ 

संन्यासी दोकर रामानुज जब वरदाराज के मन्दिर में 
पूजा करने गये तब बहुत-से मनुष्य वाह्यथ्वनि ओर आननन्‍्द- 
कीलाहल करते हुए डनके साथ-साथ गये । बहुतेरे उनके शिष्य 
हो गये। नवीन संन्यासी का हृदय से लगाकर काच्चिपूर्ण 
आनन्द प्रकट करने क्गें ओर इन्हें मठ में ते गये | अब उनका 
नाम यतिराज हो गया । यतिराज के भानजे दाशरथि और 
भूतपुर-निवासी अनन्त भट्ट के पुत्र कुरेश भी यतिराज के 
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शिष्य हो गये । ये दोनों व्यक्ति सभी शा्रों के पारदर्शी 
विद्वान थे | हि 

एक दिस वरदाराज के मन्दिर में यादवप्रकाश की बूढ़ी 
माता गई । यतिराज की दिव्य छ्ावण्ययुक्त मूत्ति देखकर 
उन्हेंनने एक इशेक से पूछा-- थे कान हैं ?? उसने कहा--- 
“सम्तानुज |? तब यादवप्रकाश की साता ने कहा--* थे 
ते साज्षात्‌ नारायश-से देख पड़ते हैं ।?” उन्‍्हेंने घर लौट- 
कर यादवप्रकाश से कहा-- तुम रामानुज के लिए अपने 
मन में कुछ मल्लाज्न न रकखा, तुम उसके शिष्य हो जाभझोगे ते! 
तुम्हारी सद्॒ति द्वोगी ?” याद्वप्रकाश अद्वेतवादी शेव थे, 
फिर रामानुज की इन्हेंने पढ़ाया भी था। इन्हीं कारणों 
से वे माता के प्रस्ताव का न मान सके । किन्तु धीरे-धीरे 
उनका मत बदल गया । एक दिन वे रामानुज के आश्रम में 
गये और इनके चरणों में गिरकर, शेते-रोते, उनसे भक्ति-रत्न 
की प्राथेना करने लगे । अपने शिक्षागुरु ओर अपूब वेदान्ती 
का यह अमावनीय परिवर्तन देख यतिराज का बड़ा विस्मय 
हुआ। वे भी मस्तक कुकाकर याद्वप्रकाश के चरणों पर 
प्रशत हुए । फिर उन्हें यथाविधि पब्म्चर्ंस्कारों से संस्कृत 
करके विष्णुमन्त्र की दीक्षा दी। दीक्षा-कार्य हो चुकने पर 
उनका नाम गोविन्द रक््खा गया। जो दक्षिण के प्रसिद्ध 
वेदान्ती, प्रसिद्ध ताकिक और शैवधर्म के विश्वासी थे; बेरोक- 
टाक वेदान्त मत के प्रचलन झऔरर अपने गौरव को श्रक्षुण्ण रखने 


आकर 
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के लिए जिन्होंने रामाठुज की जीवनलीज्ा को समाप्त करने का 
. सद्धूलप कर लिया था वही आज़ रामातुज के शिष्य बनऋर 
भक्तिमार्ग में आ गये -- यह देख सभी को अपार आश्चये 
हुआ । अध्याहकार के सूय की उज्ज्वज्ञ किरण की भाँति चति- 
राज की ज्ञान-ज्योति चारों ओर विस्तृत हो! गई । 

श्रीरढ़म के वेष्णव लोग यतिराज को अपने यहाँ ले जाकर 
याम्म॒ुनाचाये की गद्दी पर बिठलाने के लिए उत्सुक हो गये । 





हर 


कहा जाता है कि श्रोरद़्नाथ ने काअ्वीपुरी में वरदाराज 
के पास यतिराज की भेज देने के लिए मनुष्य भेजा था, किन्तु 
वरद्वाराज ने यतिराज जेसे अपने अनुगत शिष्य की वहाँ 
भेजना स्वीकार न किया । अन्त में यामुनाचायें के शिष्य 
सुगायक वररड्ड काञ्ची में आये। उन्होंने वरदाराज के 
आगे सुललित गीत गाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। देवता ने 
प्रसन्न होकर उनसे अभीष्ट वरदान साँगने के लिए कहा | 
तब वररड् ने कहा-- प्रभो, आपके चरणों में यही प्राथेना है 
कि यतिराज की श्रोरह्ठम जाने की आज्ञा हा जाय ।7? वरदा- 
राज ने यही कर दिया। अब यतिराज वरदाराज को 
प्रशाम कर और उनका आशीर्वाद लेकर वररड् के साथ वेष्णव- 
क्षेत्र श्रीरड़्धाम को गये। कुरेश और दाशरथि नामक 
उनके अनुगत दे शिष्य भी साथ गये।... 
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यतिराज की पधारने से श्रीरक्गषघ्राम उत्लवमय हो। गया। 
सैकड़ों मनुष्य उन्हें बीच में करके निशान जड़ाते हुए चल्ले | 
मदद आर करताल की ध्वनि से चारों दिशाओं की प्रतिध्वनित 
करते हुए लोग यतिरशाज के शुभागमन की घोषणा करने खगे | 
पृ्शाचाये यद्यपि यतिराज के दीज्ञागुरु थे फिर भी उन्हें असा- 
 घारण पुरुष समझ उनके चरणों पर गिर पड़े। यतिराज 
घूम घाम से आश्रम में पहुँचे । 

श्रीरह्ुम की झा सूरत ही बदल बडे । वहाँ शाख-चर्चा 
और भगवतद्यस हु दिन-दिन बढ़ने लगा । वेष्िणव-घर्म का प्रभाव 
भी धीरे-धीरे विस्तीण होने लगा। जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने 
की इच्छा होती है वे सादा अपने का शिक्षार्थी समफकर 
ज्ञान की खोज सें रहते हैं | श्रीरड्डम में रहते समय यतिराज 
पू्णाचाये से किसी न किसी शालह्र का अध्ययन करते ही 
रहते थे । 

ओ्रोरड्म से कुछ अन्तर पर गेष्टिपूण नामक एक विशिष्ट 
सुपण्डित ओर भक्त रहते थे। महापूर्ण ने यतिराज से कहा 
कि गोष्ठिपूणे से मन्त्र प्रहण करे।। अतएवं घधमोनुरागी 
यतिर।ज उनके समीप पहुँचे । किन्तु इनके घेये की परीक्षा 
करने के लिए गोडिपूश इन्हें बार-बार लौठाने क्गे; इस प्रकार 
ग्रठारह बार करने के उपरान्त उन्होंने यतिराज की दीक्षा दी 
आर उस मन्त्र को अत्यन्त गुप्त रखने की आज्ञा दी। मन्त्र 
प्रहए करने के उपरान्त यतिराज नये बल्ल से ओर भी अ्रधिक 
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बत्वान हे! गये । उन हृदय में अब एक नई आनन्द-बारा 
बहने छगी । महापुरुष क्ोग उदा से ही स्वाथ-विहीन होते 
आये हैं | वे लोग खग के जिस विमल आनन्द को प्राप्त ऋरते 


उसका उपसोग आप अकंले ही करके ठृप्त नहीं हो जाते, 


कं पर 


आप 


बल्कि वह आनन्द औरों के देने के लिए भी वे व्याकुत् हा 
उठते हैं ।. गेष्ठिपू् से जिस मन्त्र की प्राप्ति होने के ऋारण 


यतिराज हृढय में भगव्सेम का अनुभव कर रहेथे उसी 
अपायथिव आसन्‍्द का सब छोगों को उपसेाग कराने के छ्षिए 
वे बड़ी मारी भीड़ के बीच खड़ हाकइर इस गुदुभ्दत शुद्र सन्‍्त्र 
का सबके आगे प्रकट करके कहते छगगे कि सभी लोग इस 
मन्त्र के भ्रधिकारी है| जाओ । अपने दिये हुए गुप्त सनन्‍्त्र की 
घेबशा सुनकर गोष्टिपूर्ण दुःखित ओर क्रढ हुए। उन्होंने 
यतिराज की बुल्लाऋर कहा-- मन्त्र देते सभय मैंने तुमसे 
कहा ते था कि इसे अल्यन्त शुप्त रखना *. क्या तुम जानते 
नहों कि अपने गुप्त मन्त्र का प्रकट कर देने से मनुष्य नरक- 
गामी होता है ९?” यतिराज ने शुरुऐेव को बात झुनकर 
विनीत भाव से कहा--- प्रसे, जिस मन्त्र का जप करने से 
जीवन का कल्याण होता है, उसे औएों के हिताथे प्रकट कर 
देने से यदि नरक जाता पड़े ते मैं उसके लिए तैयार हूँ ।” 
यतिराज का उत्तर सुनकर गाषप्ठिपृ्ण निरुत्तर हो गये। वे समक्त 
गये कि वास्तव सें इन्होंने नर-नारियों के उद्धार के लिए जन्म 
प्रहण किया है। गोछिपुणे ने अन्त में अपने पुत्र का, से/च- 
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प्राप्ति के लिए, यतिराज का शिष्यत्व ग्रहण करने की 
आज्ञा दी | 

श्रीरड़म में यतिराज श्रीरहचराज के मन्दिर को तत्ताव- 
घायक थे । मन्दिर के प्राज्रण में निद्य सैकड़ों व्यक्तियों को 
भर पेट विविध प्रसाद खिलाया जाता था, किन्तु यतिराज घर- 
घर मित्षा माँगकर अपना निवाह करते थे। बड़े-बड़े तीथे- 
. श्थानों में देवसन्दिश के पुजारी और पुरोहित, अनेक स्थानों 
पर, नीति और घर्म के मार्ग का छेोडकर अवैध ज्पायों से 
मन्दिर का द्रब्य आदि हड़प लेते हैं। श्रीरक्ष्म में भी यति- 
राज़ ने पुजारियों के ऐसे अपकार्य का प्रतिवाद किया इससे 
वे उन लोगों को अ्रप्रिय लगने लगे । एक दिन किसी पुजारी 
ने यतिराज की अपने घर भिज्षा ग्रहण करने के लिए बुल्लाया | 
यतिराज ने स्वीकार कर लिया । पुजारी ने अपनी यृहिणी से 
कहा कि रसोई में विष मिल्लाकर यतिराज की भेजन करने 
का देना । पुजारी की खत्रीने ऐसा भयड्आडर काम करने में 
पहले विशेष अनिच्छा प्रकट की किन्तु भ्रन्त में स्वामी के डंर 
से वह राज़ी हा। गईं। पुजारी की कली की समझ में न आता 
था कि जब द्वोपहर का यतिराज श्रावेंगे तब में किस प्रकार 
इस काम की करूँगी; आँसुओं से उसका वक्ष:स्थल भीगने 
छगा। तब उसने एक युक्ति से काम लिया । उसने सामने 
भात ल्लञाकर सिर कुकाया श्र यतिराज के चरण छूते समय 
ऊँगली से उनके चरश पर मटपट 'विष?? शब्द लिख दिया। 
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छस ली के भाव का समझकर यतिराज ने वह आात नहीं 
खाया--समीपवर्ती एक कुते के आगे डाल दिया ] छस भाव 
की खाते ही वह कुत्ता कटपट गिर कर टे बाल गया। इस 
के थोड़े ही दिन बाद एक आर व्यक्ति ने उन्हें भाजन से विष 
दिया ; किन्टू उस बार भी वे बाल-बाल बच गये । अखा- 
' धारण घैये और अतुल्ननीय क्षमा का परिचय पाकर वह 
व्यक्ति, उन्‍हें मनुष्य कोटि से अतीत समझ, उनका शरण 
[_ गया । 





द 


उस समय यज्ञमूत्ति नामक एक अद्वैत-वादी दिग्विजयी 
पण्डित, रामानुज के साथ शाल्या्थ करने के लिए, श्रीरड्डम में 
आये | यतिराज रामानुज भी इसके लिए प्रस्तुत है| गय 
अठारह दिन तक शास्थाथ होने का निश्चय हुआ | यज्ञमूत्ति 
ने रामानुज से कहा-- मैं यदि शाखाथे में परास्त हूँगा ते 
आपकी पादुकाओं के अपने सिर पर रक्खूँगा |? यतिराज 
ने कहा-- यदि मैं परास्त हुआ ते शास्र का अध्ययन केरना 
छोड़ दँगा |? इन दोनों असाधारण पण्डितां का शाखाथे 
देखने के लिए बहुत दूर से पण्डित लोग एकत्रित हुए। अब 
बडा विचित्र शाखार्थ छिड़ गया ; अन्त में यज्ञमृत्ति के किसी- 
किसी प्रश्न का समन्तोषजनक उत्तर देने में अपने की असमथ 
समझ यतिराज मन में बड़े क्षुण्ण हुए। अठारह दिल पुणे 
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होने में जब दे। दिन बाको रह गये तब यतिराज का हृदय 
विषाद से पूर्ण है। गया। उन्‍होंने शओरइनाथ के यहाँ जाकर 
बड़ी व्याकुलता के साथ कहा--“ देव, में यदि शाखा में 
परास्त हो गया ८ं। मुझे शाखाध्ययन छोड़ देना पड़ेगा, ओर 

ग्रद्नेत-मत विस्तृत होकर वेष्ियाव-बसे का अरिट करेगा; तुम 
इसका कुछ उपाय करे [? देवता की कृपा हो गई | यतिराज 
मे निद्रित अवस्था में स्वप्त देखा माने श्रीरह्डनाथ उनके सामने 
प्रकट होकर कप रहे हैं-- “तुम क्यों चिन्ता करते है। । तुम 
यामुनायाये-प्रशीर माया-वाद नामक पुस्तक पढ़ो । उसके पढ़ने 
से तुम यज्ञमृत्ति का परास्त कर ल्ोगे।” आँख खुले ही 
यतिराज ने स्वप्न की आज्ञा के अनुसार यामुत को पुखक 
पढ़ी । फिर वे नगे उत्साह के साथ शाखाथ के स्थान में 
पहुँचे । दिग्विजयी यज्ञमूत्ति दूर से ही उनकी अपूर्व मुख- 
ज्योति देखकर विभुग्ध हो गये। शास्याथ करना निरथक 
समझकर वे यतिराज के चरणों पर छोटने लगे और बोले-- 

“केवल नीरस ज्ञान की चर्चा करते-करते मेरा हृदय शुष्क दहै। गया 
है ; और “हमीं जहा हैं? इस अहमिका ने भी मेरे हृदय पर जब- 
तब अधिकार करके अक्तिम्राग को रोक दिया है |” दिग्वि- 
जयी पण्डित ने अनुतप्त हृदय से ये सब बातें यतिराज से कह- 
कर उनसे विषा-मन्त्र की दीक्षा देने की प्राथना की । यति- 
राज ने रीति के अनुसार दीक्षा देकर उनका नाम 'सनन्‍्मथ?! 
रकक्‍ला । अद्वैतवादी का शुष्क हृदय शामल हे। गया। वैष्णव- 
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रद 


श्७छ 

धर्म का खोत ओर भी प्रवल्ल रूप से चारों ओर प्रवाहित होने 
हक तल 

छगा। यतिराज ने यज्ञमृत्ति के लिए एश्च सवतन्‍त्र आश्रम 

स्थापित कर दिया । यतिराज़ के अभिप्नाव के अनुसार उन्होंने 

भक्तितत्व विषयक दे ग्रन्थों की रचना की , 





कुछ दितां के अनन्तर यतिराज़ तीथयात्रा के स्तिए निकल 
कर अधष्टसहस्र नगर में पहुँचे । यहाँ पर वरदाये ओर यज्ञेश 
नामझ उनके दो शिष्य थे। वरदाये दरिद्र थे और यज्ञेश थे 
धनवान्‌ ; यतिशाजञ अपने शिष्यों-स हित वरदाये के घर ठहरे। 
वरदाये किसो काम से कहों बाहर गये हुए थे। उनकी पत्नो 
परमख्पवती लक्ष्मी देवी, स्नान ऋरझ गीली घाोती को सूखने के 
लिए धूप में फैज्ञाकर, नड्-घड़ड़ घर में छिपी बैठी थी । 
वरदाये इतने दरिद्र थे कि खो का दूसरी घाती तक लेने का 
जतमें सामथ्ये न था। शिकष्यों सहित गुरु के आने पर छतक्तमी 
देवी ने तालौ बजाई। लक्ष्मी की दशा का विचार करके 
रामानुज ने अपने मस्तक का डुपट्टा घर के भीतर फेंक दिया । 
लक्ष्मी उस वस्य का पहनकर बाहर आई और गुरु की चरण- 
वन्‍्दना की । किन्तु घर में ते भूनी भाँग भी न थी, गुरु-सेवा 
किस प्रकार हो ! इस चिन्ता से वह अधीर हो गई । अन्त 
में किसी धनवान के घर जाकर दाक्न-चावल आदि रसोई की 
सभी सामग्री ले आई । फिर उसने यतिराज का और उनके 
शिष्यों के आदर से सोजन कराया। कहा जाता है कि 
जिस धनवान व्यक्ति के घर से लक्ष्मी रसोई का खामान माँग 
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लाई थी वह लक्ष्मी की रूप-माघुरी पर ल्वट्ट था और सदा 
उसकी आकांचा किया करता था। उसने लक्ष्मी का उसकी 
माँगी हुईं वस्तु इस इच्छा से दी थी कि मेरे मन की कु-अभि 
सन्धि का यह पूर्ण कर देगी ; किन्तु अन्त में क्क्ष्मी के चेहरे 
पर एक अपूे ज्योति देखकर वह अनुतप्त हृदय से प्राँसू 
बहाता हुआ उसके चरण पर गिर पड़ा। फिर यतिराज 
रामानुज से वेष्याव-धमे की दीक्षा छेऋर संयतचित्त से उसने 
भक्तिमाग का अनुसरण कर जीवन बिताना चाहा | प्रष 
वेकुटाचल में जाकर यतिराज ने वेड्डटेश्वर को प्रणाम कर उनकी 
प्रदक्षिणा की । यहाँ वेडुटगिरि उपत्यक्षा के समीप ्रोशैलपूर्ण 
स्वामी का स्थान था। यहाँ एक वर्ष तक रहकर उन्हें।ने 
रामायण का प्रध्ययन किया | 
अब यतिराज श्रीरकुम को लाट आये। मीसेरे भाई 
गोविन्द बचपन से ही उनझे अनुगामी थे । वे ईश्वर-परायश 
थे। यतिराज ने घर-गृहस्थी से उनके चित्त का उचटते देख- 
कर कहा-- श्रुति में लिखा है कि ज्योंही दुनियादारी से 
तबीयत हृट जाय त्योंही उसे छोड़कर संन्यास ले ल्ते। 
अतएव तुम्हें इस विषय में विज्ञम्ब न करना चाहिए।? 
गोविन्द ने यतिराज की बात मानकर संन्यास-घर्म अहण 
कर लिया । द 
यतिराज श्रसाधारण पण्डित ओर शाज्नज्ञ थे;--प्रद्वेतवाद 
का खण्डन करके जीवात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध का 
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निशेय करना ही उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था। उन्होंने 
यास्ुनाचाये की सत देह के आगे प्रतिज्ञा की थी कि हम नर- 
नारियों की मुक्ति के लिए श्रुति के वास्तविक तात्पये की व्याख्या 
करके श्रीमाष्य लिखेंगे। अब उसी इच्छा को काये में परिणत 
करने के लिए उन्हेंने सदुल्प करके शिष्यों का बुलाया | यतिराज 
ने कहा--- भक्ति के बिना घर्म नहों होता, भक्ति के बिना 
मुक्ति नहीं होती, इसलिए में श्रुति के वास्तविक तात्पये की 
व्याख्या करके विशिष्ट द्वेत-बाद की प्रतिष्ठित करने के लिए 
श्रीभाष्य की रचना करूँगा |? इस महान अनुष्ठान में 
प्रवृत्त होने के लिए सभी शिष्यों ने प्रमन्नतापूवक अनुमेदन 
किया । यतिरज ने अपने सुपण्डित शिष्य कुरेश से कहा--- 
“में बोलता जाऊँ और तुम लिखते जाओ |” कुरेश ने कहना 
स्वीकार कर लिया | इस प्रकार जगत्‌ के इस अपूर्व धर्मे-प्रन्थ 
की रचना हुई । 


हा 


: यतिराज ने एक दिन अपने शिष्यों पर दिग्विजय की 
वासना प्रकट की । सभी शिष्यों ने उनसे इस काय की 
सिद्धि के लिए प्रस्तुत होने का कहा। दिग्विजय के लिए 
प्रस्थान करके यतिराज काशी आदि स्थानों में होते हुए काश्मीर 
पहुँचे । वहाँ एक देवता का भन्दिर है जिसे “शारदाबीठ? 
कहते हैं। इस मन्दिर के चारों दरवाज़ों पर प्रसिद्ध-असिद्ध 
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पण्डित रहा करते थे । यतिराज ने इन पण्डितों की भ्रनुमति 


लिये बिना ही मन्दिर में प्रवेश करके भूमिष्ठ होकर प्रशाम्त 
किया । शारदा देवी ने बतिशाज से कद्ट[---- तुमने स्वाधीनता- 
पूर्वक मै।लिक आष्य की रचना की है, इसलिए तुम्हारा नाम 
भाष्यकार हुआ ।” कहा जाता है कि शारदा देवी ने यति 
से कहा था--शड्डर ने एक बार श्रुति के किसी वाक्य का 
जैसा अथे किया था उसे सुनकर में अपनी हँसी का न शेह् 
सकी थी। तुमने भाष्य में इस विषय की जेसी व्याख्या की 
है वही ठीक दे ! 














छ, 


इसके अनन्‍्तर वे वेइटाचल ओर पुरुषेत्तमपुरी होते हुए 
श्रीरडम को चले गये । 


एक वार श्रीरक्षम में श्रीरज्लदेव के उत्सव के उपलक्ष्य में 
बहुत लोग एकत्रित हुए । उस समय यतिराज ने ईँखा कि 
एक मलुष्य एक परम रूपवती शझ्ली के सिर पर छतरी ताने टक- 
टकी बाँधकर उसके मुह की शाभा देख रहा है। यतिराज 
मे उस मनुष्य की निर्लज्जता देखकर उसे अपने पास बुल्लाया 
और कहा--- तुम इतने मनुष्यों के श्रागे इस लो के सिर पर 
छतरी तानकर इसके मुह की ओर घूरते हो । इसमें तुम्हें लाज 
नहीं लगती १? उस मनुष्य ने कहा--“यह मेरी ल्री है। 
पृथिवी भर में ऐसा रूप सैंने कहीं नहीं देखा। लोग चाहे 
जे! कहा करें, किन्तु में तो सदा इसका मुँह देखना पसन्द 
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करता हूँ ।? यत्तिराज ने कहा--“थदि मैं तुम्हें इससे भी 
बढ़कर सुन्दर चेहरा दिखला सकूं ते फिर तुम क्या करोगे १? 
चस मनुष्य ने उत्तर दिया-- ते जे आप कहेंगे / पेंद्ठी करूंगा |? 
शास को श्रीरड्नदेव की आरती के समय घनुर्दास और कन- 
काडुना का लेकर यतिराज मन्दिर में गये और श्रीरड्रदेव की 
मूत्ति को आर धनुदात को दृष्टि श्राकषित करके कहा-- 
“धनुर्दास, संसार में क्या कभी तुमने ऐसी सुन्दर मूत्ति देखी 
है?” देवता की मूत्ति के दशेन से धनुर्दास विमुग्ध है| गया 
था। यतिराज ने देखा कि धनुर्दास की आँखों से आँसू 
गिर रहे हैं। इसमे यतिराज के चरणों पर लेोटऋर ऋहा--- 
“जैंद ऐसा सौन्दर्य सचमुच आर कहीं नहीं देखा |? उसी 
दिन हे घनुर्दास और उलकी पन्नों के जीवन क्री गति बदल गई 
वे दोनों यतिराज की मन्त्र-शिष्य हाऋर अनासक्त हृदय से 
क्िनमार के पथिक्र हो गये 
धनुदांस यद्यपि शूद्र था फिर भी यतिराज उसी का हाथ 

पक्रडकर काबेरी के जल्ल में स्लान करने के लिए उतरते थे 
ओर नहा-पाकर उसी का हाथ पऋड़ के ऊपर घाट पर आते 
शथे। यतिशज के ब्राह्मण-शिष्यों का यह देखकर अचरज 
हुआ ।. तब यतिराज ने उन लोगों के जीवन के साथ घनुर्दास 
के जीवन की तुलना करके दिखल्ला दिया कि ब्राह्मणों चित गुण 
उन लोएगें की अपेक्ता धनुर्दास में अधिक परिमाण में हैं; इसी 
लिए वह शूद्र होने पर भी ब्राह्मण-तुस्य है--भक्त है। 
5१ 
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दे 
यतिराज जब भक्तप्राम सें रहते थे तब सफेद मि 
रहने पर स्वय॑ नारायण ने प्रकट हेा।कझर उससे कड्ा-- तुम 
यादव गिरि में जाओ, वहाँ सफेद सत्तिका मिलेगी ?? यतिराज 
वहीं पहुँचे। सफुद मिट्टी के लिए घरती खेादते ससय उन्हें 
यादवेश्वर क्षी मूत्ति मित्र गईं। इस उपलक्ष्थ में चारों ओर 
आनन्द-ध्वनि हु; ; खदड् ओर करताक्ष प्रश्भति बजाये गये। 
यतिराज ने यादवेश्वर की प्रतिष्ठा ऋरने का विचार किया। किन्तु 
झब यादवेशवर की उत्मव-मूतत्त क्षी आवश्यकता हुई | यतिराज़ 
की! स्वप्न में मालूम हुआ कि उत्मव-मृत्ति ते दिल्लोश्वर के यहाँ 
है। तब इन्‍्हें।न शिष्यों के साथ दिल्ली पहुँचकर सम्राट का इस 
विषय की सूचना दी । सम्राट कुमारी ्क्ष्मी की घर में राम- 
सूत्ति विशजञमान थी। श्षम्राट्‌ को आज्ञा से यतितर सम्राट 
कुमारी क॑ घर मे गये आर राभसूत्ति का हृदय से ल्गाय हुए 
बाहर आ गये। कहा जाता है कि & टकुमारी इस राम 
मूर्ति का बेतरह चाहती थी और मन में इसी मृत्ति का अपना 
पति सानकर, अपनी शय्या पर लिटाकर शात बिताती थी | 
लक्ष्मी की प्रातनवल्लम राममू/त्त जब उसके महत्त से बाहर 
लाई गई तब राजकुमारी शोक के मरे पृथ्वी पर गिरकर 
लेटने लगी । राजकुमारी की इस दशा के समाचार पाकर 
सम्राट इसे समझाने लगे किन्तु उसे किसी प्रहार घेये न 
हुआ । वह रा-राक्र कहे छगी “मैं रामसूदि के साथ 
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जाना चाहती हूँ। जे! न जा सकूंगी तो जीवित न रहूँगी ।” 
सम्राट ने बेटी की प्राथना स्वीकार कर ली। एक पाक्की 
में यतिराज और दूसरी में राजकुमारी तथा वह मूत्ति, सभी 
बहुतेरे सैनिक और बहुत-से ज्ञोगों के साथ यादवगिरि स्रे 
रवाना हुए। रामप्रिय (मृत्ति) और लक्ष्मी देने एक पालडी में 
जा रहे थे कि श्रन्त में कत्मी अपने रामप्रिय के अड्ः में विज्ञीन 
छो। गई । यादवभिरि में रामप्रिय मूत्ति के समीप छक्ष्मी की सूत्ति 
प्रतिष्ठित की गईं। रामसूत्ति और अपनी देव-कन्या लक्षमीमूत्ति 
के दश्शाता्थ दिल्लोध्वर ने वहाँ जाकर अत्यन्त आनन्द प्रकट 
किया। रामानुत्र के प्रभाव से यादवर्गिरि का जड़ सुन्दर 
बस्ती के रूप में परिणत हो गया! यादवगिरि तीथे-स्थान 
कहुलाया जाने छगा । क्‍ 

किसी समय शेवघरमावल्लम्बो चोल्दराज ने वेष्णवों पर घोर 
छत्याचार किया था। इउन्‍्हेंने सभा में सबकी बुज्ञाकर कहा 
कि इस बात के दस्तखत कर दो कि “हम लोग शिव के डपा- 
सक हैं।” राजा के आज्ञाजुतार शैव लोग हस्ताक्षर करने 
छगे। बहुतेरे वेष्शय इस समय राजा के शासन-दण्ड से 
दण्डित होने की आशइूग से देश छोड़कर भाग खड़े हुए 
वैष्णवों क॑ अगुआ यतिराज का उस सभा में बुल्लाकर उनसे 
शैव होने के हस्ताक्षर करा लिये जाय ते फिर अलगनश्र्नग 
सभी वैष्णवों की राय लेने की ज़रूरत न रह जाय। यह 
सेचकर उन्हें बुल्लाने के लिए चेलराजने श्रीरज्जम में दूत 
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सेजा। किन्तु उनके शिष्यों ने, उनकी रक्षा के लिए, उनसे 
कहा कि चुपचाप श्रोरड्डम से कहीं चले जाइए । से यतिराज 
कुछ शिष्यों के साथ वहाँ से सचमुच चल खड़े हुए। बे 
पहाड़ी और जड़ली मार्ग से आगे बढ़ने छगे । अन्त में वे एक 
जड़ली गाँव में पहुँचे। उस गाँव में व्याघ लोग रहते थे । 
हन वैष्णवों ने एक व्याघ के घर डेरा किया तब इसने शाक 
शेर चावलों के हारा अनेक प्रकार से उनकी सेवा की । ये 
व्याध लोग वैष्णव थे ओर यतिराज के शिष्य थे । जब उन 
जोगाों का उस अल्लोकसामान्य पुरुष का परिचय मिल्ला 
तब सभी गाँववाले एकत्र होकर भक्ति से उनके चरणों सें लोटने 
छगे। रात बीतने पर विष्णुभक्त व्याघ लोग बहुत दूर तक 
यतिराज की पहुँचाकर लौट आये। आगे जाकर यतिराज 
ने एक त्राह्मयण के घर आतिथ्य ग्रहण किया। ब्राह्मण की 
पत्नी ने बचपन में श्रीरड्डम जाकर यतिराज से मन्त्र 
प्रहण किया था। इसका नाम था चेल्ाआवलम्बा। यह 
नवये|वना परम रूपवती थी ! जब उसने सुना कि यतिशज 
अपने शिष्यों-सहित मेरे घर पधारे हैं तब उसने भ्रपना श्रहे- 
भाग्य समझा भ्रब यतिवर के शिष्यों ने पूछा-- बतलाओ 
तुम्दारे गुरु कान हैं ?? तब चेलाअलम्बा ने गुरु के चरणों 
की भोर देखकर कहा-- मेरे गुरुजी के चरण ते! यही जान 
पड़ते हैं। किन्तु इनके गेरुवे वल्य, दण्ड और कमण्डलु क्‍या 
हुए ९१ इस पर यतिराज ने उत्तर दिया--- अच्छा, मुझे कान 
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में बतल्लाओ। ते सही कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कान सा मन्त्र 
दि |? चेल्ाअल्वम्धा ने उनके कान में वह मन्त्र स 
दे तब आनन्द से यतिराज ने उसके मस्तक पर हाथ 
फेररहर आशीवोद दिया ओर छकदह्ठा-- साध्वी, मैंने विशेष 
कारण से गेरुते वल्य, दण्ड और कमण्डलु की त्याग दिया है |? 
तब चेला्वलम्बा आँसू बहाती हुई गुरु के चरणों पर गिर 
पड़ी । यतिराज़ उसके यहाँ कई दिन तक ठहरे। चेल्नाअ्व- 
हम्बा के अनुरोध से उसका पति भी वेष्णव हो गया। 

इधर दाशरथि ओर पृ्णाचाये पकड़कर चोल्लराज के 
यहाँ पहुँचाये गये । राजा ने उनसे कहा कि तुम शित्र के 
डपासक होने के हस्ताक्षर कर दे!। ये लोग प्रसिद्ध वैष्णव 
और पण्डित थे; इसलिए वीर की भाँति इन्होंने शैरधर्म पर 
वेध्यवधर्म की श्रेष्ठता प्रकट की । इस कारण चोलराज क्रोध 
से अधीर हो उठे । उन्होंने दोनों वेष्णवों की आँखें फोड़ 
डालने की आज्ञा दी। राजा की श्राज्ञा से उन दोनों की 
आँखे निकाल ली गई। श्राँखें निराली जाने पर दोनों की 
ध्ाँखों से रक्त बहने लगा । किन्तु हृदय की ज्योति का भल्ला 
कान बुरा सकता था ? उस ज्योति की भआभा से वे सारे 
बाहरी कष्टों का भूल गये । 

धीरे-धीरे चोलराज बीमार हो गये ; उनके गले में घाव हो 
कर कीड़े पड़ गये। छुछ दिलों में उनका देहान्त हो! गया । 
गले में कीड़े पड़ जाने के कारण उनका नाम कृमि-कण्ठ चोल! 








३२६ [द्वि 
है। गया था | कृमिक्ण्ठ चोतल् के मरने की खबर पाकर यति- 
राज ने कहा, चल्को। अब वेश्शवधर् बेखटर्क फैले । फिर सृत 
व्यक्ति की आत्मा की शान्ति के लिए प्राथेना करके वे श्रो- 
रहुम का छीट आये । उनके पधारने से चारों ओर आजलन्द- 
कालाइल होने लगा । 

इससे पहले ही पृोचाये शरीर छोड़ चुके थे। उनके 
देहान्त की ख़बर पाकर और कुरेश का चक्षु-विहीन देखऋर 
यतिराज भ्रलन्त दुःख प्रकट करने छगे | 

विशिष्टाह्वत-बादी रामानुज स्वामी की देह धीरे-धीरे जरा- 
जीशे होने लगी। भारत में जिनके असाधारण पाण्डिदय, 
अनुपम अक्ति तथा प्रचार के अद्म्य उत्साह के गुण से धर्म- 
जगत्‌ में एक नवयुग का सूत्रपात हुआ था उस्र महात्मा की 
सेवा के लिए सौ से अधिक शिष्य एकत्र हेककर काई उनके लिए 
रसोई बनाने लगा, कोई तेल की मात्तिश करने क्षगा ओर कोई 
उनके सामान का आवश्यक स्थान पर पहुँचाने क्गा | 

कुरेश की आँखें निकाजझ ली जाने के कारण दयात्रहदय 
रामानुज का अत्यन्त खेद हुआ । एक दिन इसके लिए खेद 
प्रकट करने पर कुरेश ने कहा-- प्रभो, इसके लिए दुःख 
फेस ? मेरी बाहरी आँखें न रहने से चित्त के विज्षिप्त होने 
की सम्भावना घट गई है, इसलिए भीतर हृदयनाथ को देखने 
का सुयाोग मित्ता है ।!” यतिराज ने उनसे कहा कि तुम 
दुबारा आँखें मिलने के लिए शऔीरडुनाथ से प्राथेना करो | 
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किन्तु भक्तश्रेष्ठ कुरेश ने ओरडुरेव के समोप जाकर भी 
आंखें की ज्याति बढ़ने के लिए प्र-थेता को । देवता ने प्रसन्न 
हा। “तथास्तु” कहकर वरदान दिया। किन्तु यतिराज 
ने कुरेश की फूंटी आँखे सुधर जाने के लिए श्रोरड्गजी से 
प्राथेता की, इससे ओ्रोरह्नजी ने इनकी प्राथत्रा पूर्ण कर दी | 
गुरुदेव के आराधन करने पर कुरेश को दृष्टि प्राप्त हो गई ! 
एक दिन यतिराज कुछ शिष्यां के साथ श्रोरद्रधाम से 
किसी पवेत की सेर करने गये | उनके लिए रसे।ई-वानी का 
प्रबन्ध हो। रहा था कि एक गोपन्यालिका दही बेवने आई । 
एक शिष्य दही लेकर जब मूल्य देने लगा तत्र गाप-बालिका ने 
कहा-- मैं दही का मुल्य नहीं चाहती; में ते यत्तिवर से 
मोक्ष की प्राथना करती हूँ |? यतिवर ने उससे कहा कि तू 
श्रोरह्ादेव से इसके लिए प्रथेता कर। इसके लिए बालिका 
ने उनसे चिट्टों लिखने को कहा। तब यतिराज ने श्रीरड्गदेव 
की सेवा में एक पत्र लिख दिया । बालिज्ञा मन्दिर के समीप 
गई ओऔर उस पत्र का रखकर आँखे मूंदकर वहीं से। गई। 
कुछ देर में क्या देखा कि उसे वाह्मज्ञान नहीं है। सब लोग 
कहने लगे--गोपबालिका की आत्मा भगवान्‌ में लीन हो गई । 
अब विशिष्टाह्ेतवादी रामानुत्र स्वामों के देहान्त होने 
का समय उपस्थित होने जगा । जिनके असाधारण पाण्डिय, 
अलुपन्ष भक्ति और अदस्य प्रचारोत्साह की बदौल्लत भारत के 
धामिक्ष इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ था 
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उन्हीं की सेवा सैकड़ों शिष्य तन-मन से करने छगे । इन्होंने 
श्रीरडदेव के समीप जाकर इस संसार से बिदा होने की 
असुमति माँगी । श्रीरड्मजी ने डसकी प्राथेना पूर्ण कर दी | 
यतिशज ने जब शिष्यों का बुल्लाकर अपने शरीर-त्याग की 
सूचना दी तब उन लोगों का हृदय शोक ओर दुःख से विदीणे 
होने छगा। ओरहइदेद से अनुमति प्रहण करने के अननन्‍्तर बे 
मर्त्धाम में चार दिन तक और रहे, और चारों ही दिन तक 
शिष्यों का भगवडद्धक्ति के विषय में डपदेश करते रहे । घौरे- 
'घीरे अन्तिम समय उपस्थित हुआ। | प्रातःकाल स्थान करके 
उन्‍होंने ध्यान लगाया और अपने इश्टदेव से प्राथेना कौ-- 
“प्रमा, देहान्त होने पर मेरे शत्र और मित्र सभी को वेकृण्ठ 
प्राप्त हे। ।?? उनकी आाराध्य देव ने “तथास्तु” कहकर उनकी 
प्राथेना पूणे करना स्वीकार कर लिया। शिकष्यों ने उनकी 
सूत्ति बनाई थी । श्रवब अन्त समय का समीप देखकर सब 
लोग उन्हें घेरकर बेठ गये । गोविन्द की गोद में मस्तक 
और आन्धरपूणे की गोद में दोनों पेर रखकर उन्हेंने सदा के 
लिए अ्राँखे मूंद ल्ञीं-- वे अ्रनन्त ब्रह्म के ध्यान सें निमग्न है! गये । 
इस समय जनकी भआायु एक सो बीस वष की थी । 





दक्षिण भारत के तूलब देश में शक्कर ११२१ में मध्वाचार्य 
ने अन्म-अहण किया। इसके पिया क्वा नाम सधिजी सट्ट 
था। प्राय: सभी महापुरुषों के जन्म के सम्बन्ध सें एऋ न 
एक अलेकिक बात श्रवश्य छुनी जाती है। मध्वाचाये के 
चघरित-छेखकी ने भी उनके जन्म के विषय में इसका व्यतिक्रम 
सहीं किया । कहा जाता है कि मनुष्यों का परित्राण करने 
के लिए पवनदेव अवतीर्ण हुए थे। इन्होंने भध्वाचायें का 
जन्म प्रहश किया था। अनस्वेश्वर के मठ में मध्वायाये ने 
शिक्षा प्राप्त की और छोटी ही अवस्था में उन्होंने अनेक . 
विद्याओं में पारदर्शिता प्राप्त कर ली । नव वष की अवस्था 
में ही उन्होंने संसार से उदासीनता प्रकट की। जीवन 
के सभी सुखें का छोड़ने की इच्छा से उन्होंने इस थोड़ी सी 
उम्र में ही अच्युत प्रचे से दीक्षा लेकर संनयास-घर्म प्रहश 
कर लिया | ््ि 
धर्म-प्रवर्तक संन्‍्यासी लोग सदा दुनिया के रगड़ों-कगड़ों 
से बचकर निर्जनता की ही पसन्द करते आये हैं। इसलिए 








वे मनुष्यों की चहल्ल-्पहल से दूर एड्वान्त में रहकर अ्रपनी 
झात्मा का कल्याण करते हैं और अनेक अन्थ बनाकर केह- 
कोई नर-नारियों का अतुल डपक्तार करते रहते हैं। मध्वा- 
चाये ने भी दीक्षा लेकर अनेक प्रन्थ बनाये । कहा जाता है 
कि गीता का आष्य बनाकर उसे वेदव्यास का दिखल्ाने के 
लिए वे बद्रिकाश्रम के गये । इन्होंने भक्ति-घर्म मूज्क संतीस 
प्रन्थ बनाये हैं, और शप्रद्टेलवादी महात्मा शट्गराचाये के साथ 
शाखा में प्रवृत्त होझर उनकी अह्ठेत मत का खण्डन किया 
झोएर उन्‍हें परास्त किया | 

मध्वाचाये ने उडपी सें तथा अन्‍्यान्य स्थानों में विष्णु- 
प्रतिमा की पूजा के लिए आठ मन्दिर बनवाये हैं। इन 
मन्दिरों में इण्डी लोग पर्योयक्रम से रहकर देव-सेवा किया 
करते हैं। इस काम का जिस समय जो दण्डी करता है 
उस समय वह सन्दिर की सम्मान-रक्षा के लिए बहत घन 
ख़्च किया करता है। मठ के भ्रध्यक्ष तीन वर्ष से अ्रधिक 
मन्दिर में नहों रहते । ब्राह्मण ओर संन्यासी के सिवा श्े 
किसी का आचाये-पद पर प्रतिष्ठित होने का अधिशार नहीं ! 
ये ज्ञोग बिल्कुल नीच जाति का छोड़कर ग्लरार सभी को दीक्षा 
दिया करते हैं 

इस सम्प्रद्यय के दण्डी सिर मुंडाकर जनेऊझ उतार डालते 
हैं; गेरुवे कपड़े पहनते हैं तथा माथे से लेकर नाक तक लोहे 
की गरम सल्वाई से चिह्न कर लिया करते हैं। मध्वाचाये 
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के सम्प्रदायवादे जीवात्मा और परमात्मा की पृथक सत्ता खीकार 
करते हैं! इसलिए ये ज्ञोग द्वेतवबादी कहलाते हैं । ये ज्लोग 
विष्णु के उपासक हैं; अन्यान्य वैष्णव जिस प्रकार विष्णु 
की जगत्‌ का सूल-कारण मानते हैं, उसी प्रकार ये भी मानते 
हैं। परमेश्वर के गुण-क्रीतन करने की ही ये लाग उपासना 
का एकमात्र अड्ड नहीं मानते । ये ज्लोग सबसे पहले शारी- 
रिक, वाचनिक और मानसिहक्न विश्ुद्धता की रक्षा की उपा- 
सता का प्रधान अड्ग मानते हैं श्रार उसी की साधना में खग 
जाते हैं। ये लोग शिव और विष की मृत्ति स्थापित करके 
उनकी पूजा किया करते हैं। शैव सम्प्रदाय के साथ, बहुत 
बातों में, इनका एक मत है। इस कारण बहुत लोग समझते 
हैं कि मध्वाचायें पहले शेवत्र थे । द 

स्वर्गीय बाबू अक्ञयकुमार दत्त ने मध्याचाये के विषय 
में (बँगला भाषा से ) लिखा है-- 

“सध्वाचार्य-प्रणीत ग्रन्थों के अतिरिक्त वेद, महाभारत, 
पव्चरात्र और रामायण इनके साम्प्रदायिक प्रन्थ हैं। ये 
लोग सभी शास्रों में श्रद्धा श्रैर बहुत पक्का विश्वास किया 
करते हैं । 

“जान पड़ता है कि मध्वाचाये पहले शैव थे, पीछे से 
वैध्णव-धर्म अहण करके इन्होंने शेवों और वेष्णवें के परारस्प- 
रिक विवाद का मेटने के लिए यथा-शक्ति प्रयज्ञ किया । यह 
वात अनेक कारणों से ठीक मालूम होती है। (१ ) इन्होंने 
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प्रसन्‍तेश्वर नामक शिव-्मन्दिर सें दीज्ञा ज्षी; ( २) शक्लरा- 
चाये द्वारा प्रवतित 'तीथे! उपाधि ग्रहण की ; ( ३ ) सध्वाचार्यों 
के मन्दिर में विष्णु के साथ एकत्र शिव-पाववी ग्रश्न॒ति की भी 
पूजा होती है; ( ४) माध्व और शाहूर गुरुओं के शिष्य पर- 
स्पर उभय पक्ष के गुरुओं का नमस्कार और श्रद्धा-सक्ति करते 
हैं, तथा शट्डूर-प्रतिष्ठित ख्ड्डगिरिस्थ मठ (के महन्त उडपी नगर 
के कृष्ण-सन्दिर में पूजा करने आते हैं। अतणव इन दोनों 
प्रछार के शव श्र वैष्णव सम्प्रदायी उपासकों में परस्पर 
एकता और सद्भाव है। जो शेव और वेष्णव इस प्रक्कार 
सद्भाव से न रहकूर परस्पर विद्वेष किया करते हैं उन्हें मध्व- 
सम्प्रदायी लोग पाषण्डी कहते ओर उनकी अ्रवज्ञा किया 
करते हैं |? 





द्‌ 


वल्लमाचाये का जन्म भ्राम्बलि गाँव में हुआ था । इसका 
वर्तमान नाम अ्ररैत है। यहाँ वल्चलभावचाये का आसन भ्रभी 
तक रख्ित है। इनकी पिता का नाम लक्ष्मण भ्रद्ट था। 
वाल्यावस्था में रीति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करके वल्लभाचाये 
ने विशेष पाण्डिय प्रकट किया | वे गाकुछ में रहते थे, फिर 
आाचाये-पद पर प्रतिष्ठित होकर वे भक्ति-घर्म का विस्तार करने 
में रत हुए। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उन्हेंने अनेक 
स्थानों में भ्रमण किया और अपने मत की प्रधानता स्थापित 
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करने के लिए पण्डितां से शास्त्राथ किया । उपन्हेंने विजय- 
नगर के राजा कृष्णदेव की सभा में जाऋर शाकह्षज्ञ पण्डितों 
के। शाखाथे में परास्त किया । फिर उज्जेन जाकर, पीपल के 
पेड़ के नीचे, आश्रम बसाकर रहते लगे। अब तक चुनार 
प्रश्नति स्थानों में उनके मठ देख पड़ते हैं । 

घरम्मो चाय छोग प्राय: कठोर वेराग्य के अवल्लम्बन का ही 
घर्म-साधन का बढ़िया उपाय समझा करते हैं । किन्तु वल्लभा- 
चाये ने इस मार्ग को पदश नहों किया । उपवास और शारी- 
रिक कृच्छ-साधन को वे घमम में सहायक नहों मानते थे । 
उन्तके शिष्य ल्लोग दुनियादारी से. छड़कते नहीं हैँ; बढ़िया 
माल छकते हैं और उत्तम वद्ध पहनते हैं; गोखामियों को 
बहुत कुछ भेट और घन-सम्पत्ति दिया करते हैं। वल्लभाषाये 
आरम्भ में संन्यासाश्रम का प्रहण करके धर्म-साधन सें प्रवृत्त 
हुए। फिर उन्होंने ग्रहस्थ होकर संसार-धर्म का पाल्चन 
किया ,--क्षोग बाग ऐसा ही बतलाते हैं। 

ग्रन्यान्य बैश्वों क्री भाँति ये लोग भी भुजाओं में ओर 
वक्त :स्थल् में शब्लु, चक्र, तथा गद्ा-पद्य के चिह्न अड्रित किया 
 ऋरते हैं; माज्ना जपते हैं ओर श्रोकृष्म का नाम लेकर प्रेम से 
परस्पर आलिद्मन आदि करते है। वल्लभाचाये पुरी स श्राचतन्य 
की साथ भेट करने गये थे और उनके शिष्यां से परिचित हा।कर 
विशेष प्रसन्न हुए थे । इन्होंने भागवत पर टीका लिखी हे 
उसी टीका को हे जाकर इन्होंने श्रीचैतन्य से कहा-- मैंने 
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श्रीधर खामी की टीका के दोषों का खण्डन करके यह टीका 
लिखी है !?--फिर वे अपनी बनाई टीका सुनाने लगे । वहाँ 
गदाघर प्रभ्ृति श्रीचेतन्य के अनेक शिष्य उपस्थित थे । वल्धम 
भट्ट की टीका सुनऋर इन ज्लोगों ने प्रशंता नहीं की । वडुन 
भाषा में, वैष्णव ग्रन्थों में, लिखा है कि श्री चेतन्य ने हँसी के 
हैर पर कहा था-- जा “्वामी' की निन्‍दा करती है वह 
कुलटा कही जाती है।?! यहाँ अद्वती का अभिमान 
जाता रहा । श्रब उन्‍्हेंन श्री चैतन्य की चरणश-वन्दना करके 
गहरी श्रद्वा प्रकट की। प्रश्नु ने उन्‍हें प्रेम]वेक गले से 
छगा लिया | 


वल्लभाव/य के सखर्गारोहण के सम्बन्ध में एक कथा कह्ढी 
जाती है। जिस समय वे क्ाशीपुरी में रहते थे उस समय 
एक दिन गड्गभाजी में स्नान करते गये । गड्जाजी में नहाते- 
नह्ठातवे उनकी देह जल में एकदम सिल्ल गई। किसी को 
उनकी देह देख ले पड़ी। किन्तु कुछ देर में आचाये दिवय 
देह धारण कर, बहुनेरे दशेकों के बीच, जल में से निकल 
पड़े श्रार अ्रघर मांग से श्राकाश की ओर जाने लगे ।  देखते- 
देखते उनझ्की वह कान्ति भी अ्रहृश्य हो गई । 


बहुतेरे घनवान्‌ छुनार और भाटिया लोग वल्ल “कुल के 
सेवक हैं। मथुरा, वृन्दावन प्रभुति भारत को अनेक स्थानों 
में बल्लभाचारियां की गदियां हैं | 
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ड््‌ 

चौथे सम्प्रदाय का नाम निम्बादित्य है। इस सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक भक्त निम्बादित्य हैं। भक्तमाल ग्रन्थ के अनुमार 
इनका पूर्व नाम भास्कराचाय था। वृन्दावन धाम में 
भारकराचाये का एक आश्रम था। एक दिन एओ जेन दण्डी 
उनके आश्रम में आया और उनके साथ धर्म-सम्बन्धो घार 
शाखाथे करने लगा । दिन भर बीत गया ओर दिन डूबने 
को हुआ। फिर भी शाला होता डी रहा। शाम हो 
चुकने पर अतिथि को भोजन कराने के लिए भास्कराचार्य 
कुछ खाद्य-सामग्री ले आये। सन्ध्या हो चुझने पर जेन यति 
लोग इस आशडूुत से भोजन नहीं किया करते कि कहों कोई 
प्राणी नष्ट न हो जाय। आश्रम में अतिथि भूखान रह 
जाय, इसके लिए भास्कराचाये ने सूये की गति रोक दी 
और जब तक अ्रभ्यागत यति ने भोत्रन कर नहीं लिया 
तब तक उनकी आ्राश्रम्त के समीप नीब के पेड़ पर ठहरते 
के लिए कह दिया। सुरयवारायण, भास्कराचाये ह्ली आज्ञा 
के अनुसार, यति के भोजन कर लेने तक उसी नोब के 
पेड़ पर ठहरे रहे । तभी से भास्कराचार्य का नाम “निम्बाक! 
पड गया । 

निम्बादित्य का अदभुत प्रभाव देखकर जैन यति ने उनके 
चरणें| पर माथा रख दिया। जैन मत छोड़कर उसने वेष्श 
घरसस अहरण कर लिया 
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निम्बादिदय के शिष्य श्रन्यान्य वैष्णवों की आँति 
लगाते और तुलसी की कण्ठी पहनते हैं । ये लोग राधा-कृष्ण 
की युगल मूत्ति की उपासना किया करते हैं। भारत के 
अनेक स्थानों में, खासकर पश्चिम प्रदेश में, बहुवेरे 'रामाइतः 
(रामेपासक) रहा करते हैं। भागवत ही इनका प्रधान 
शास्त्र है। थे लोग कहते हैं--निम्बादित्य ने वेद ब 
भाष्य बनाथा था । 





तकारास 
र्‌ 
महाराष्ट्र देश के भ्रन्तगंत पूरा नगरी के समीप इन्द्रा- 
यणी नाम की एक छोटी-सी नदी है। इस नदी के किनारे 
हू नामक छोटे-से गाँव में, काई १५१० शकाब्द सें माघ 
वदी ५ गुरुवार को तुकाराम ने जन्म लिया था। अगवद्धक्तों 
को प्रायः अनेक स्थानों में पिता-माता अथवा प्रपने पृर्व॑पुरुषों 
के गुण प्राप्त हो जाते हैं। तुकाराम के सातवें पूव पुरुष 
का नाम विश्वम्भर था; ये शूद्र (कुनबी) थे। ये व्यवसाय 
करके अपना निरवाह करते थे । काम-काज में लगे रहने पर 
भी ये धर्म-कर्म में मन लगाकर बड़े नियमपुवंक उसे करते रहते 
थे। काम-काज से छुट्टी पाते ही विश्वम्भर साधुसड्गति और 
भ्रगवान्‌ का भजन किया करते थे । 
देश से पचास कोस के अन्तर पर पण्ढरपुर में विद्वल 
देव का मन्दिर है। विश्वम्भर इन्हीं विद्वल्लदेव के उपासक 
थे। वे इनकी पूजा करने के लिए इतनी दूर पेदल जाया 
करते थे । इस प्रकार वहाँ पर सोल्नह बार जाने से बिठोवा 
झपने भक्त का धरममसाव देख प्रसन्न होकर खप्न में दशन देकर 
बेलेि-- अब तुम्दें कष्ट करके इतनी दूर हमारी पूजा करने के . 
लिए न झाना होगा । तुम अपने घर बैठकर ही हमारी पुजा 
ब्ध्‌ 
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करना ।” स्वप्न देखने के प्रनन्तर विश्वम्भर ने अपने गाँव में 
इन्द्रायणी नदी के किनारे एक सन्दिर बनवाया। इसमें विद्वत् 
की सृत्ति स्थापित करवा के वे उनकी पूजा करने छगे । 

विश्वम्भर के परिवार में सभी ल्लोग धर्मात्मा थे, भौर 
वेही धर्मपरायणता मानो धाराबाहिक रूप से प्रवर्तित होकर 
उनके वंशजों में भी चल्ली आई । तुकाराम के पिता का नाम 
बेल्हिीबा ओर माता का नाम कनकाई था। तुकाराम के. 
माता-पिता ने भी भगवद्धक्ति, धर्मेनिष्ठा और सल्यप्रियता के 
कारण सबका प्रेम और श्रद्धा प्राप्त कर ली थी। तुकाराम 
अपने माँ-बाप की द्वितीय सन्‍्तान थे। इनके बड़े भाई का 
नाम सावजी था। साथजी का बचपन से ही संसार के 
प्रति उदासीनता थी। इसलिए वे काम-काज से बहुत कुछ 
अ्रह्मग रहने लगे। बड़े बेटे की यह दशा देख बोल्होबा ने 
तुकाराम के हवाले सब काम्-झाज कर दिया । उस समय 
तुकाराम कुल तेरह वर्ष के थे। इसी छोटी-सी उम्र में 
पिता की श्राज्ञा को मानकर इन्होंने व्यवसाय सें सन छगाया 
ओर थोड़े दिनों के भीतर ही बहुत-ला धन उपाजन करके 
वे वहाँ के घनवान्‌ वशिों के समकक्ष हो! गये । 

तुकाराम के दे! विवाह हुए थे#। उनकी पहली ख्री का 
नाम रखमाई और दूसरी का जिजाबाई था। तुकाराम ने 
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% रखमाई की दमे की बीमारी थी, इस कारण तुकाराम का 
दूसरा विवाह पहली स्त्री के होते हुए भी कर दिया गया था। 





भाग | 





तुकारास ३३<ध 
अपने अभड़ों? (एक प्रकार के छन्द) में जिजाबाई का खभाव 
ककश बतलाया है। तुकाराम बड़े उत्साह से व्यवसाय 
कार्य करने छगे । उनकी कार्य-दक्षता देख सभी उनकी प्रशंसा 
करते थे। वे घन और ऐश्वर्य के बीच बड़े सुख की ग्ृहस्थी 
में रहने लगे। किन्तु द्वोनहार का कान टाज्न सकता है ९ 
जब वे अठारह वष के हुए तब उनके माँ-बाप का क्रमशः 
देहान्त हो गया। पिता-माता की मृत्यु होने से तुकाराम के. 
मन्र की दशा बदल्ल गई। जिस उत्साह के साथ वे वाशिज्य 
करते थे वह उत्साह धीरे-धीरे क्षोण हो गया । डन पर कझ्े 
हो गया और व्यापारियों के बीच वे दिवाल्षिया मान लिये गये | 
उनकी दूसरी पत्नी, काम-काज में उनकी उदासीनता देख, विशेष 
रूप से तिरस्कार करके कहती थी --“बिठोवा की पूजा में 
लगे रहने से ही तुम्हारा व्यापार चापट हे। गया |? श्रन्यान्य 
लेग भी तुकाराम के काम की निष्फ्नता का कारण उनका 
बिठोवा की पूजा में लगा रहना ही बतक्लाते थे। अरब दे 
चुपचाप सभी के तिरस्कार का सहने ल्गे। तुकाराम का 
मन अब संसारी काम-काज में न छगता था ; उन्हें भ्ञा अब 
कान बाँधकर रख सकता था ! वे देंह से दे! कोस के अन्तर 
पर भण्डारा नामक एक रमणीय पहाड़ पर गये। वहाँ दिन 
भर प्रेम से भजन और साधन किया करते तथा रात को देह 
लोट आते थे। यहाँ बिठोवा की आराधना श्र नाम-कीर्तन 
शादि में सारी रात बिता देते थे। वे कभी भण्डारा पर्वत 
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पर और कभी इन्द्रायशी नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते 
रहते थे। वे नदी के जिस' खान में बैठकर ध्यान करते थे 
उसके समीप ही एक किसान रहता था। उसने एफ दिन 
तुकाराम के समीप शझाकर कहा कि भाई हमारी खेती-बारी 
की रखवाली किया करे ते अ्रच्छा हो । हमें बाहर जाना 
है | तुकाराम ने जब उसकी बात मान ली तब किसान उन्हें एक 
छ्ाठी दे गया | खेत से जीव-जन्तुओं का भगाने के लिए तुकाराम 
वहाँ ज्ञाठी लेकर बेठे । पक्षियों का कुण्ड जब खेत में उतर- 
कर श्रनज्न चुगने लगा तब उन्होंने पक्षियाँ को वहाँ से 
धड़ाने के बदले कहा-- भूख छगने से तुम यहाँ चुगने ध्ाये 
हो से। खूब खा क्वो ओर पानी पीकर प्रपने-अपने घोंसल्ों 
की उड़ जाओ |” ध्यान-परायणश तुकाराम एकान्त में, खेत 
फे समीप, बेठकर अक्सर अपने भाव में विभार होकर ध्यान 
में चित्त छ्गाये रहते थे। धीरे-धीरे पक्षियों ने पग्रानन्द से 
प्रायः सारा खेत चुग डाज्ञा। कुछ दिन बीतने पर किसान 
ने जब शआ्राकर खेत की दशा देखी तब तुकाराम को बहुत 
डॉटा-डपटा और हर्जाना माँगा। श्रन्यान्य लोगों ने भी 
मध्यस्थ होकर तुकाराम से क्षति पूर्ति कर देने के लिए 
कहा । कहा जाता है कि तुकाराम से कज्षति-पूर्ति के 
लिए जितना भ्रन्त माँगा गया था उससे कहीं अधिक 
झत्म की ढेरी उन्होंने खलिहान में लगी देखी। किसान 
को इजोने में जितना श्ज्ञ मिल्ञना चाहिए था उससे 
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जा अज्न बचा वह सब ले लेने के लिए लोगों ने तुकाराम 
से कहा। 

उनके पृवंपुरुष ने देहू में बिठोवा का जे मन्दिर बनवाया 
था वह मरम्मत न होने से टूट-फूट गया था। तुकाराम ने 
उस मन्दिर के जीणोद्धार करने का विचार किया । वे अपने 
हाथ से सिट्टी खेोदकर लाने ओर मन्दिर की मरम्मद करने 
क्गे। उन्हीं के उद्योग से बिठोवा का मन्दिर फिर नया-सा 
है। गया। बिठोवा के मन्दिर के सामने कवि लोग अभज् 
बनाकर गाया करते थे। उनकी सुलत्तित रचनावली सुन-सुन- 
कर तुकाराम का हृदय मुग्ध हो जाता था। प्रन्त में 
उनके माग का पझ्नुसरण करने के लिए तुकाराम की इच्छा 
हुईं। इसके लिए उन्हेंने नामदेव प्रश्गति महद्ाराष्ट्रदेशीय 
बड़े-बड़े कवियों की प्रन्थावली, रामायण और भगवद्वीता प्रश्नति 
का रीति के अनुसार अ्रध्ययन करना श्रारम्भ कर दिया। इन 
ग्रन्थों का भ्रध्ययन करते-करते उनमें कविता करने की स्फूति 
होने छगी । अन्त में वे बहुत अच्छी कविता करने छगे । 

मनुष्य के हृदय में स्थित वास्तविक भगवत्मेम दी पीड़ित 
नर-नारियों के प्रति करुणा रूप में उमड़ पड़ता है। तुकाराम 
पीड़ित नर-नारियों की सेवा सें यथाशक्ति लग पड़े । बिठोवा 
के भक्त जब मन्दिर में आते थे तब उन्हें काई कष्ट न होने देने 
के लिए बे कंकरीले माग को साफ कर रखते थे; रात को 
बिठोवा की पूजा करनेवालों का मार्ग दिखल्ाने के लिए अपने 
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हाथ में जउजेल्ला लिये रहते थे। एक बार एक चबुढ़िया को 
रास्ता चलने में अ्शक्त इंख तुकाराम उसे अपने कन्धे पर बिठा- 
कर पहुँचा आये। वे बीमारों की सेवा किया करते, थक्के 
हुए बटाहियों के पैर गरम पानी से घेते ओर अनेक प्रकार से 
उनकी सेवा करते थे । वे कुछ नर-नारियों की ही सेवा न 
करते थे, किन्तु उनका हृदय निक्ृष्ट प्राणियों का कष्ट से मुक्त 
करने के लिए भी उद्योग करता था। वे चोटियों के बिल्लों 
पर खाद्य पढदाथ उनके खाने के लिए डाल देते थे । 
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महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है कि किसी काम में 
विशेष रूप से हस्तक्षेप करने के पूर्व उन्हें स्वप्न में काई महा- 
पुरुष आज्ञा दे दिया करते हैं। नामदेव महाराष्ट्र देश के 
प्रसिद्ध कवि थे। तुकाराम ने एक बार कहीं जाते समय 
रास्ते में, सोते समय, देखा कि माने! बिठोवा नामदेव को साथ 
लिये उनके समीप आकर कह रहे हैं--- तुम अभड़ू बनाओ, 
धर नामदेव जितनी कविता कर गये हैं उसकी अपेत्ता तुम _ 
ध्धिक कविता करो |?” जब से यह खप्न देखा तभी से उनके 
हृदय में माने कवित्व का फुव्वारा छूटने लगा । वे भगवत्प्रेम 
में मस्त होकर बहुत-स्ले श्रभड्र बनाने छगे। अक्तकवि की 
हैसियत से चारों ओर उनका यश फैल गया। कहते हैं कि 
उन्होंने ४ करोड़ से अ्रधिक अभड्ढ कहे हैं, पर इस समय उनके 
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साढ़े चार हज़ार अभज्ञ प्राप्त हैं जिनकी एक “गाथा? पुस्तका- 
कार छप चुकी है । द 
तुकाराम के स्वाथेद्याग और भग्वदभक्ति प्रद्धति गुण देख- 
कर सभी का उन पर अनुराग हो गया। ब्राह्मण भी उन्हें 
हाथ जोड़ने लगे | यह देखकर बहुत-से जाग डाह करके उनके 
साथ शतज्रता करने लगे । मम्बाजी बाबाजी नामक एक व्यक्ति 
ने बिठोवा के मन्दिर के समीप अपने बाग के चारों ओर 
कं टीली बाड़ी लगाई । तुकाराम ने यह सोचकर उसे उखाड़ 
डाला कि इससे बिठोवा के मन्दिर में आनेवाले भक्तों को 
असुविधा होगी । यह देखकर मम्बाजी बहुत ही बिगड़ा । 
उसने तुकाराम की पीठ पर केटीली छाठी से निर्देयतापूर्वक 
प्रहार किया । इस मार की तुकाराम ने चुपचाप सह लिया । 
मम्बाजी नित्य सन्ध्यासमय तुझाराम का कीतन सुनने आया 
करता था किन्तु जिस दिन उसने उत्तजो मारा उस दिन 
वह कीतं न फे समय पर नहीं आया। तुकारास ने उसको 
कीर्तन में न देखकर उसके पास आदमी भेजा । किन्तु 
उसने कहल्ा भेजा कि हमारी तबीअत अच्छी नहों है । 
यह सं देशा सुनकर तुकाराम खय॑ उसके घर गये श्र उसके 
चरशां पर गिरकर बोल्े-- यदि में आपकी बाड़ी को न 
उखाड़ता ते आप मुभ्के कमी न मारते । प्रतएवं में ही अप- 
राघी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए।? तुकाराम के घेये और 
विज्नय पर मुग्ध होकर मम्बाजी उनका शिष्य हो गया । 
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तुकाशाम बुरी तरह से पिटकर बिठोवा के समीप गये शोर 
उनके मुंह की ओर देख अपने मन की बात कहकर सारी 
शारीरिक वेदना भूल गये। उस समय उपन्हेंने जो श्रभक्ष 
बनाये थे उनका सार यह है ;--हे बिठोवा, में तुम्हारे चरणों 
का झआाश्रयन छोड़ूँ गा । कितनी ही यातनाएं क्‍यों न सहनी 
पड़ , हृदय ही क्‍यों न दग्घ हे! जाय और प्राण तक क्‍्यें न निकल 
जायें, किन्तु मैं तुम्हारे चरणों का नहीं छोड़ने का । पेनी धार 
के शर्त से कोई मेरी देह के टुकड़े-टुकड़े क्‍यों न कर डाले ते 
भी मुझे कुछ परवा नहीं है; मुझे तो बिठोवा का दृढ़ भरोसा 
है । उसकी कृपा से शाप भी वरदान हो। जाता है । क्षमा गुण 
की शिक्षा देने के लिए इस देह पर कंटीज्ञी ज्ञाठी का प्रहार 
किया गया है। सो क्रोध का हटाकर परित्राण कर दिया | 

धरम -साधन में दीक्षा लेने से बड़ी सहायता होती है। 
यह बात सदा से इस देश में प्रचलित है। घमेगुरु, ममय- 
समय पर, शिष्यों के भीतर ऐसी शक्ति का सथ्चार कर देते हैं 
कि उस शक्ति से अनुप्राणित होने के कारण वे जीवन में भश्रनेक 
काये कर लेते हैं। कहा जाता है कि तुकाराम ने भी दीक्षा 
छी थी। किन्तु उन्होंने किसी मनुष्य को गुरु नहीं किया | 
प्रसिद्ध है कि उनके इष्टदेव बिठांवा ने खययं उनको दीक्षा दी 
थी। यह भी कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में बाबा चेतन्य 
नामक किसी पवित्र ब्राह्मण ने “राम कृष्ण हरि? मन्त्र दिया 
था। तुकाराम की अपूर्व भगवद्भक्ति श्र निष्ठा की ख़बर 
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चारों ओर फैल जाने से, अनेक स्थानें से, उन्तके दशेनाथे बहुत- 
से आदमी उनके धर प्ाने लगे। तुकारास भी अपने घर 
अतिथियों को प्रेम से आश्रय देते ओर उनके खान-पान आदि 
'की व्यवस्था करके सब प्रकार से उनकी सेवा करते थे । किन्तु 
तुकाराम की पत्नी के यह पसन्द न था। वह बड़ो रुखाइ के 
साथ इस काम के लिए अपने पति की ज्ञानत-मज्लामत करती 
थी। शस्ली के हारा अतिथि-सेवा में विशेष रूप से रे [क-टाक 
होते देख वे ““बच्चलाल का वन”? नामक एक निजन जह़ुल में 
चल्ले गये। प्रातःकाल ख्ान-वयान और बिठोवा की पूजा 
करके वे उस जड़ल में दिन भर बने रहते प्र सन्ध्या होने 
पर देह में बिठोवा के मन्दिर में आकर रात को नाम-ह्ोतन 
शादि किया करते थे । इस प्रकार दा महीने बीत जाने पर, 
पत्नी के अनुरोध से, वे घर चलते आये | 

घर-गृहस्थी से श्रल्वग रहने पर भी तुकाराम ने उसका 
बिलकुछ परित्याग नहीं कर दिया। इनके तीन लड़कियाँ 
और दे बेटे# थे । पत्नी के अनुरोध से बड़ी बेटी के लिए 
घर-वर हू ढ़ते जाने पर उन्हें रास्ते में तीन लड़के खेलते हुए 

* पुत्रों का नाम महादेव और बिठेवा था तथा लड़कियों का 
काशी, भागीरथी झौर गड़न | जिस समय साधु तुकाराम का बेकुण्ड- 
वास हुआ उस समय उनकी पत्नी जिजाबाई की पाँच महीने का गर्भ 
था। यह पुत्र नारायण बाबा के नास से प्रासेद् हुआ। यह बड़ी 
सगवद्भक्त था और उस समय के कीतनकारों से सर्वेश्र्ठ माना 
जाता था | 
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मिल्ल गये । उन्‍हें वे क्रीडास्थल से अपने घर लिवा क्ञाये और 
सी दिन उन तीनों के साथ अपनी तीनों लड़कियों का विवाह 
कर दिया । उन छाड़कों के अभिभावक यह सोचकर आन- 
न्दित हुए कि तुकाराम जेसे परम्त भक्त के साथ इमारा पारि- 
वारिक सम्बन्ध हो गया है। 

._ सुमधुर कथकता और अपने पविन्न चरित्र के प्रभाव से 
तुकाराम धीरे-धीरे सभी के लिए पूज्य हो! गये। ब्राह्मण भी 
उन्हें गुरु बनाकर उनसे उपदेश लेने लगे। किन्तु ईर्ष्या 
व्यक्तियों ने कभी किसी साधु पर अत्याचार करने सें त्रुटि 
नहीं की | जब कायस्थ नरोत्तत दास ने ब्राह्मणों को मन्त्र देना 
आरम्भ किया तब बहुतेरे ब्राह्मणों ने उनके साथ शज्रुता-पूणा 
आचरण करने में कोई बात उठा नहीं रक्खी । पूना शहर 
के पास रामेश्वर भट्ट नामक एक व्यक्ति रहते थे। वे धममे- 
शास्त्र का व्यवसाय करते थे। रामेश्वर भट्ट ने देखा कि 
आह्यण होने पर भी हमें जे। सम्मान और भक्ति प्राप्त नहीं हो। 
सकी उसकी श्रपेत्षा अधिक श्रद्धा शूद्र तुआरास का मित्र गई । 
ब्राह्मण भी मन्त्र लेकर उनके चेल्ले हे रहे हैं। तुकाराभ के 
प्रभाव को रासेश्वर मट्ट चुपचाप सचह् न सके, वे उन पर खड़- 
हस्त हो! गये। इन्होंने गाँव के अधिकारी के यहाँ तुकाराम 
पर यह नालिश की कि ये उस अधिकार को ग्रहण करते हैं 
जे! कि वास्तव में ब्राह्मणों का है। शासन में जे ज्ञानमार्ग' 
प्रतिपादित है उसके विरुद्ध तुकाराम एक नये मत की घोषणा 
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करते हैं कि “ईश्वर के नाम का गान करने से रा होती 
है |” देश के लोगों का तुकाराम मटका रहे हैं। इसलिए 
उन्हें देश से दूर हटा देने की अत्यधिक आवश्यकता है| गाँव 
के मुखिया ने इस शिकायद का ठीक समझा और उसने तुका« 
राम को दण्ड देने के लिए उन्हें देश से निकल जाने को 
आज्ञा दी। यह शाज्ञा सुनकर तुकाराम चिन्वित हुए, ओर 
से।चने लगे कि भत्ना अपनी जन्मभूमि का छोड़कर हम किस 
तरह जायंगे। मन की ऐसी दशा में उन्होंने एक बार रामे- 
श्वर भट्ट के समीप जाने का निश्चय किया ओर जाकर उनसे 
भेट की । रामेश्वर ने तुकाराम से कहा-- तुम्हारे अमज्ों 
के कारण देश के सर्वसाधारण का लुक्सान होता है; तुम 
अब कविता बनाना छोड़ दे। !” तुकाराम ने विनीत भाव से 
कहा-- आप प्रभड् बनाने से सुझे रोकते हैं ते में आपकी 
थ्राज्ञा का पाक्तन करूंगा । किन्तु अब तक जो कविता की 
जा चुकी है वह क्या होगी ९” भट्ट ने कह्ा-- उसे इन्द्रायणी 
के जल्ल में फेक दे! ।” रामेश्वर की बात का शिरोघाये करके 
तुकाराम ने कविता करना बन्द कर दिया और अपनी कवि- 
ताओं की प्रस्तर-फलक में रखकर, कपड़े से छपेट, तेज घार- 
वाली इन्द्रायणी के जल्न में फेक दिया। इस प्रकार कवि- 
ताओं के नष्ट हो| जाने से तुकाराम दुखी होकर बिठोवा के 
आगे पड़ रहे। इस मन के दारुण कष्ट की दशा में उन्‍हें 
तेरह दिन बीत गये । अन्त में बिठोंवा की कृपा से उन्‍हें जल 
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में डुबाये हुए सभी प्रभड्ः मिल्क गये। कहा जाता है कि 
तेरह दिन के बाद इन्द्रायणी नदी के ऊपर, कपड़े में लिपटी 
हुईं जलमग्न, कविता-पुस्तक अपने आप उतराने छगी । पुस्तक 
छोेकर लोग तुकाराम के समीप पहुँचे । इस लुप्त-रत्न की 
प्राप्ति से तुबाराम के आनन्द की सीमा न रही । इसको 
बिठावा की ही अपार कृपा समझकर वे कृतज्ञता से उनकी 
महिमा का वशेन करने छगे । 


है 


देहू में तुकाराम के श्रभड्नों का उद्धार होने क्री चर्चा हो 
रही थी और सब लोग उनके पुण्यमय जीवन की भूरि-भूरि 
प्रशंसा कर रहे थे कि रामेश्वर भट्ट पर एक विपत्ति आ पड़ी । 
तुकारास की छका देने की खुशी में वे निश्चिन्‍्त और आनन्दित 
होकर नागनाथ नामक शिव की पूजा के लिए चज्ते जा रहे 
थे। रास्ते में नहाने के त्षिणए एक फुकोर के बाग में जाकर 
उन्होंने कुए पर स्नान किया। स्नान करते ही उनकी देह में 
भयानक जल्लनन होने गो । उनकी देह माने दहकती हुई 
आग में जलने क्गी। बेचेन होकर वे घर लौट आये। 
उनकी समझ में न आया कि किस प्रकार इस निदारुण कष्ट 
से प्राण बचे; इसी दशा में उन्हें स्वप्न में श्राज्ञा हुई कि 
तुकाराम के पास जाकर जब तक क्षमा-प्राथैेना न करोगे तब 
तक देह की जल्लनन दुर न होगी। रामेश्वर ने स्वप्न 'की 
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श्राज्ञा के। मानकर तुकाराम के पास एक स्तुति-पुणो पत्र भेजा | 
रामेश्वर ने उन्हें देश से निकल्मवाने के लिए जो पृरी-पूरी चेष्टा 
की थी, इसके लिए तुकाराम ने उनके ऊपर क्षण भर के लिए भी 
रोष प्रकट नहीं किया। रासेश्वर के प्राथेना करने पर इया 
के अवतार तुकाराम ने उन्हें अभड़ छन्हों में ही उत्तर दिया 
जिसका भावाथे यह है;--हृदय के निर्मल होते ही शल्रुओों 
का दल मित्रों के जैसा हो जाता है। तब न ते साँप डसते 
हैं और न सिंह आक्रमण करते हैं। गरल भी सुधा का 
काम देता है श्र आ्रापदाएँ सम्पत्ति का रूप घारण करती हैं । 
निषिद्ध कर्म धर्म द्वो जाते हैं, सन्‍्ताप आनन्द में परिवतित 
है। जाता है। आग जल्ला नहीं सकती, उसकी ल्पदें शीतल 
है। जाती हैं। यह सेचकर जीवधारियों को प्रेम के बन्धन 
में बंधे रहना चाहिए। इस संसार में सभी के प्राण एक-से 
हैं, यह सोचकर उनसे प्रेम करो 

इन अभडुगें के पढ़ने से रामेश्वर का हृदय परिवतित 
है। गया। तुकाराम का अ्रपू्व क्षमागुण देखकर वे मुग्ध 
है। गये ; ज्ञान के गये गौर जाति के श्मिमान को छेोडकर 
वे उनके शिष्य बनकर अक्ति-माग के उपासक हो! गये। श्रीयुक्त 
सत्येन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने “बम्बई चित्र” नामक उपादेय 

थ में रामेश्वर भट्ट के परिवर्तन-सम्बन्ध में लिखा है ;-- 

4इस समय से रामेश्वर भट्ट तुकाराम के परम भक्त 

शिष्य हे। गये--विद्वेष अनुताप में परिणत है। गया । शूद्र कह- 
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कर जिसकी अवज्ञा करते थे उसी की देवता की तरह पूजा 
करने लगे | अब उनकी समझ में आया कि भक्तों की कोई जाति 
नहीं होती; जिस प्रकार शाह्षग्राम पाषाण होने पर भी पूजा 
के योग्य है उसी प्रकार इश्वरानुरागी पुण्यात्मा को नीच जाति. 
का दोष स्पशे नहीं करता। दस श्रन्थों के ज्ञाता वेदिक 
पण्डित शाख, पुराण और भगवद्गोता का प्रति दिन पाठ करते 
हैं, किन्तु वे उसका सार ग्रहण नहीं करते । इस कलिकाल्न 
में ब्राह्षण लोग कर्मकाण्ड के कुचक्र में ओर जाति के अमि- 
मान में दुर्देशा्रस्त हैं। तुकाराम साधारण व्यवसायी वशिक 
नहीं थे--वे बिठोवा के चरशसेवक थे। उनका जैसा ज्ञानी 
भक्त, त्यागी पुरुष हमने पृथ्वी में कद्दी नहीं देखा ।?? 

शिवाजी नाम का एक ठठेरा तुकाराम का चेल्ला था। 
उसका चित्त दुनियादारी में बेतरह उल्लका हुआ था और तुका- 
राम के काम आदि उसे अच्छे न लगते थे । किन्तु अन्त में 
तुकाराम के जीवन का अपु प्रभाव देख उसके जीवन की 
गति बदल गई । शिवाजी तुकाराम का अनुगत शिष्य होऋर 
सदा उनके साथ मगवत्‌-चर्चा और कीतन भ्रादि किया करता 
था। वह जो कुछ उपाजन करता उसे गृहस्थी में ख़चे करने 
के बदले साधु-सेवा में लगाता था। खामी की यह करतूत 
पत्नी का सहन न हुईं। तुकाराम को ही सब श्रनिष्टों की 
जड समभकर उसने ए+# दिन अपने घर उनका निमन्त्रण 
किया । जब तुकाराम उसफे घर पहुँचे तब ठठरे की दुल्लहिन 
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ने साजन कराने के बदले उनडी देह पर खेालता हुआ पानी 
उड़े दिया। गरम पानी से जल्लकर तुकाराम बेचैन हो 
गये। इसी दशा में अपने इश्डइेव बिठोवा के पास जाकर 
उन्हेंने अपने कष्ट की बात कहकर शान्ति के लिए प्राथेना 
की । शरीर के साथ मन का बहुत ही समीप का सम्बन्ध 
है। धर्म-विश्वास के बल पर धरमवीर लोग, अनेक समयों पर, 
शारीरिक यन्त्रशा को भूल जाया करते हैं। तुकाराम घर्मवीर 
थे; भगवान्‌ के भक्त थे। वे इस यन्त्रणा के समय बिठोवा 
के चरणों में आत्म-निवेदन करफे, हृदय में शान्ति पाकर, 
शारीरिक कष्ट का बहुत कुछ भूल गये । कुछ दिलों में तुका- 
राम बिल्कुल खस्थ है| गये । क्‍ 
तुकारास केवल्ल थेये के ही अवतार न थे किन्तु दुजेय 
प्रवृत्ति पर भी उनका आधिपत्य प्राप्त था। एक बार एक 
सुन्दरी खी ने एकान्त में उनके समीप आकर अपनी नीच 
वासना चरिताथे करने की बात उन पर प्रकट की । तुझाराम 
मे उसे 'माः कहकर यह वासना छोड़ देने का उपदेश दे वहाँ 
से चले जाने के लिए कहा । 





है; 
छत्रपति शिवाजी और रामदास स्वामी तुकाराम के सम- 
सामयिक थे। समथे रामदास स्वासी शिवाजी के गुरु थे । 
तुकाराम की साधुता का वृत्तान्त सुनकऋर शिवाजी ने सस्मान- 
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सूचक पत्र-द्वारा अपने घर उनका निमनन्‍्त्रण किया। इन्हें 
महत्त में बुला ल्ञाने के लिए कई मनुष्य, घोड़े ओर हाथी भेजे 

गये । तुकाराम ने राजा के निमन्त्रण का अस्वीकार करके 

कविता में जे! पत्र लिखा उसका कुछ अंश यहाँ पर श्रोयुक्त 

सत्येन्द्रनाथ ठाकुर के “बम्बई चित्र?” से उद्धृत किया जाता. 
है;--छत्र, घोड़े, मशाल्ष आरादि को में पसन्द नहीं करता; 

भूपाल, इन चीज़ों के द्वारा मुझे क्‍यों फुसल्ञाते हो! घन, 
मान आदि भश्राडम्बर से मुझे घृणा है। भगवन्‌, मुझे इस 
विपत्ति से बचाओ । जो मुभभे नापसन्द है वही देने को 
तैयार दो ! मुझे इस सड्भूट में क्यों डाल दिया है ? साथियों 
और घर-द्वार से अत्वग रहता हूँ । पश्यकेला रहूँगा, किसी से 
बातचीत न करूगा । मान, दम्भ, लोकाचार --सब बातों से 
मुझे घृणा है। हे पण्ढरीपति, मुझे इनसे अलग रकक्‍खे। | 
राजन, तुम्हारे यहाँ जाने से मेरा क्या होगा ; मुफु में कष्ट होगा। 

खाने की ज़रूरत होने पर भीख माँग ज्ञाता हूँ और कपड़े की ज़रूरत 
होने पर रास्ते में पड़े चिथड़े मिल्त जाते हैं। रास्ते के पत्थर 
मेरे लिए शय्या का काम देते हैं और झ्राकाश को वस्य बना 
कर मैं पहन लेता हूँ । भक्ना, अ्रब में और किससे क्‍या श्राशा 
करूँ? वासना तो जीवन का हास करती है। राज-महल्ों 
में मान की आशा पूर् हो सकती हे लेकिन वहाँ शान्ति कहाँ ? 
एक मात्र इसी योग का साधन करना, जे! भ्ना हो उससे 
कभी घृणा न करना । राजन, जिस काम के करने से देषप 
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होता हे वह कभी न करना । दुजनों और निनन्‍्दकों का कहा 
कभी न मानना | देोष-गुण देखकर राज्य के रक्षकों का नियत 
करना । राजन, तुम्हें और क्या समझ्कारऊूँ, तुम ते सब कुछ 
जानते हो। । मेरी ते! यही विनती है कि अनाथ और दुर्बलल 
व्यक्तियों का शरण देना। सो बात की बात यह है कि 
प्राणिमात्र में एक ही आत्मा सोजूद है। आत्माराम निरखन 
में सदा चित्त छगाये रहना | पृज्य गुरु रामदास की ओर 
देखे।। हे भूपाल, तुम धन्य हो; तरेल्ञोक्य में तुम्हारी कीति' 
व्याप्त है । 

तुकाराम का उत्तर पाकर शिवाजी प्रसन्न हुए । घन-जन 
के प्रति जिनकी ऐसी निःस्पृह् थी उनके दर्शनाथे राजा खर्य 
उनके समीप गये। उस समय तुकाराम लोहाग्राम में रहते 
थे। शिवाजी बहुत लोगों के साथ राजसी ठाट-बाट से उनके 
यहाँ गये | उन्होंने दरिद्र भक्त का थाली में बहुत-से माणिक्य 
प्रदान किये | तुकाराम ने बड़ी लापरवाही से ये चीजे फेक दीं। 
उस समय उन्होंने राजा से जे! बातें कहीं उनका सार यह 
था ;--राजन, में हरिनाम का कीतन करके जीवन बिताता 
हूँ। मुझे सांसारिक ऐश्वये की तनिकर थी ज़रूरत नहों। 
बिठावा ही मेरे माँ-बाप हैं; उन्हों की कृपा से में शक्तिमान्‌ 
ओर परम ऐश्रयेशाली हूँ। राजन, तुम कण्ठ में हरिनाम 
की माला घारण कर को और अआ्रोहरि के नाम का सड्भीतन 
करके जीवन का सुख और पनन्द प्राप्त करो । 

ब््े ह 
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सांसारिक चीज़ों पर तुकाराम का ऐसा विराग देखकर 
शिवाजी बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुए । जिस परम ऐश्वर्य के प्राप्त हो 
जाने से मनुष्य दुनिया के रत्नों की ढेरी का तुच्छ समझ 
सकता है उसी भक्ति-र्न को प्राप्त करने के लिए वे तुकाराम 
के प्रनुगत हा। गये । तुकाराम जब भक्ति से गदद होकर हाथ 
में करताल ले हरिनाम का सद्डीतंन करते तब उस कीतेन को 
सुनने से लोगों का पाषाण जेसा कठार हृदय भी पस्रीज जाता 
था। तुकाराम का सड्जीतन सुनने के लिए शिवाजी कई दिन 
तक लोहागाँव में ठहरे । 

उस समय तुकाराम ने एक नये कीतेन की रचना की 
थी। उनके कीतन की सुनने से शिवाजी के जीवन में 
अ्रदूभुत परिवतन दे। गया । वे शज्य भार सम्पत्ति को जल्ला- 
अलि देकर तुकाराम की भाँति जीवन बिताने का उद्योग करने 
छगे। छत्रपति शिवाजी ने देखा कि जिस महारत्र के मिल्ष 
जाने से मनुष्य संसार के प्रसार घन-रत्नों को एकदम तुच्छ 
समझने लगता है वह बड़ा भारी परम पदाथे हे | उस परम 
निधि फो प्राप्त करने के लिए वे जड़ल में चल्ने गये ओर वहाँ 
दिन भर एकान्‍न्त में रहकर शाम को तुकाराम का कीतेन 
घुनने आते थे। पुत्र के जीवन का यह भाव देखकर राज- 
माता जिजाबाई चिन्तित हुईं । राज्य और ऐश्वये छोड़कर: 
शिवाजी संनन्‍्यासी हो जाय, यह विचार उन्‍हें असह्य जँचने 
छगा। उपन्हेंने देखा कि तुकाराम ही मेरे लड़के के वैराग्य 
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के मूल-कारण हैं। वे समझ गई कि इसका उपाय तुकाराम 
के सिवा और कोई नहीं कर सकता । यह सोचकर जिजञाबाई 
ले।हागाँव में, तुकाराम की कुटी में, पहुँचीं ओर उनके चरणों | 
पर माथा रखकर दुःखित हृदय से कहने लगॉों--- मेरे छड़के ले 
धर-द्वार छोड़ दिया है,--वह मेरा एकलैता बेटा है, उसके 
अब तक कोई सनन्‍्तान-सन्तति नहीं है। में भीख माँगती हूँ, 
आप मेरे पुत्र का मुझे लाौटा दीजिए |? यह कहकर शिवाजों 
की माता ने उनके आगे अपना अच्चल्न फेलाया। तुझाराम 
ने उन्‍हें ठादस बंधाकर कहा--आप किसी बात की आशक्ला 
नकरें। बज्योंही आपका पुत्र आवेगा, में उसे उसका कतेव्य 
समझा दूँगा । आप बिठावा का भजन कीजिए, आपका 
सारा दुःख दूर हो जायगा | 

शिवाजी दिन भर निर्जेन अरण्य में रहकर शाम को 
सड्जीत॑न सुनने के अनन्तर जब तुकाराम के समीप आये तब 
उन्होंने कहा-- महाराज, संन्यास छोड़कर क्षत्रिय के धर्म 
का पाक्न कीजिए। सम्मुख युद्ध में शत्र का पराजय ओर 
प्रजा-पाल्नन करना ही क्षत्रिय का घमे है। गाता में लिखा 
है,--खघमें निधन श्रेय: परचर्मो भयावह: |? इस प्रकार 
तुकाराम ने शिवाजी के जीवन का कार्य उन्हें भल्ती भाँति 
समझा दिया तब शिवाजी के चेत हुआ । अब उन्होंने फिर से 
राज-काज सँभाला । उनकी माता भी सुखी हुई पार कुछ 
दिन तक ल्लोहागाँव में रहकर, सह्लीतन सुनने के अनन्तर, 
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कृतज्ञता-पुत्रेक तुकाराम की चरण-वन्दना करके पुत्र के 
राजधानी की लौट गहे । 


है 


तुकाराम का सद्भीतन शिवाजी के हृदय में मानों सुधा 
बरसाने लगा । उनका सड्डीतंन राजा का बहुत ही पसन्द 
शाया। एक बार शिवाजी कुछ दिनों तक सिहगढ़ में जाकर 
ठहरे । यह स्थान पुरा से साढ़े सात कास पर है। किन्तु 
घनकीा सटड्डीतन सुनने की इच्छा इतनी प्रचत्ल हुई कि वे 
उतनी दूर से तुकाराम का सट्ढडीतन सुनने को पूना श्राया 
करते थे । 

एक बार पण्ढरपुर में साधुओं का जमघट हुआ | महा- 
पण्डित शिव्राजी के गुरु रामदास स्वामी भी वहाँ उपलधित थे। 
इस सम्मिलन में तुकाराम की कथकता ग्रार सड्जीतेन सुनकर 
सभी मुग्ध द्वो गये। बहुत लोगों के अनुरोध करने पर 
उन्होंने इस समय अपने जीवन की घटना प्रकट की थी | परम 
भक्त तुकाराम किस प्रकार बाल्यकाल से प्रध्यात्म जीवन के 
भाग पर अग्रसर हुए थे, इसी का वर्शान उन्हेंने कविता में 
किया था। उनके जीवन में क्रमविकाश की बात सुनकर 
सब लोगों ने समझा कि तुकाराम कितने ही सड्भामें। के भीतर 
जाकर तब कहीं देवत्व के मार्ग पर अ्रग्रसर हुए हैं। सब 
छोगां ने समझ लिया कि तुकाराम असाधारण भक्त पुरुष हैं । 
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भक्त लोग अनेक अवसरों पर अभिनय शादि क्षे द्वारा 
सर्वलाधारण के मन में भगवत्‌-लीला के मधुमय भाव को उद्धो- 
घित करने का यत्न किया करते हैं। श्रीचेतन्य भी श्रीवास, 
हरिदास, निद्यानन्द और अद्वेताचाये प्रभृति के साथ श्रोकृष्ण- 
लीला का अमितय करते थे। तुझाराम ने भी श्रोकृष्णलीजा का 
झभिनय किया था।. एक अभिनय में तुझाराम बाज्ञ-गापाश् 
बने थे। उनके अन्यान्य भक्तों में से किसी ने नन्‍द ओर 
किसी ने यशोदा प्रभ्भति का वेष धारण कर अभिनय किया 
था | उनका अभिनय देखकर सभी विमुग्ध हो गये थे । 

पा्तीगढ़ गाँव में शिवात्री ने रामचन्द्र के मन्दिर की 
प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक महोत्सव की तेयारी की । इसके 
लिए उन्होंने बहुत से भक्तों ओर साधु-महात्माओं को निमन्त्रण 
दिया । उस समय बहुतेरे साधु एकत्रित हुए। रामदास 
स्वामी ने भी महोत्सव में आकर छीतेन आदि किया था। 
किन्तु तुकाराम का कीत॑व ही सबसे बढ़कर चित्ताकषक 
हुआ । उन्हेंने एक महीने तकु वहाँ रहकर सबके मन 
और प्राणों का शीतल्न किया था। उनके मधुर कण्ठ से 
निकली हुई पदावली की अपूर्वे भाव-लददरी ने उत्खव का 
मधुप्रय बना दिया था। शिवाजी ने इस उपलक्ष्य में तुकाराम 
का सोना-चाँदी आदि और कई एक गाँव दान करने का 
लिश्वय किया था। किन्तु किसी प्रकार इसहा पता पाकर 
तुकाराम वहाँ से छितकर चल्ले गये । इसके लिए शिवाजी ने 
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रामदास स्वामी के आगे जब खेद प्रकट किया तब उन्होंने 
तुकाराम की अद्भुत भगवन्निष्ठा भार धन-देल्वत के प्रति उनकी 
उदासीनता का उल्लेख करके कहा कि वे चारों प्रकार की मुक्ति 
की भी कुछ परवा नहों करते। क्रम से सभी ज्ञोग उनके 
गुणां का वशेन करने छगे --उन्का यश महाराष्ट्र देश भर में 
फैज गया। थबहुतेरे मनुष्य उनके चेले हो गये । क्‍ 
देह में दात्नयात्रा के समय बचुत-से वीभत्स काम होते 
थे। तुकाराम ने निमेल् हरिनाम की नदी बहाकर उन बुरे काम 
से देश का बचाया था। एक बार दाल्न-यात्रा के प्रवसर पर 
(फार्गुन कृष्ण २ शके १४७१) उन्हेंने अपनी पत्नी और अन्य 
सब लोगों से कहा “मैं बेकुण्ठ का जाऊँगा |? उनकी इस 
बात से सब ने समझा कि वे कहीं दूर देश को जायेंगे । किन्तु 
यह ते उनकी महायात्रा थी। उन्होंने एक-एक कर पत्नी, 
थात्मीय स्वजन और शिष्य आदि सभी से बिदा माँग जी । इस 
समय उन्हेंने कितने ही अ्रभड् बनाये थे । बिद्या के समय 
उन्होंने मित्रों से जे कुछ कहा था उसका कुछ अंश यह हे ;--- 
सबसे यह शअ्रन्तिम भेंट है, संसार का बन्धन इतने दिनों के 
पश्चात्‌ कट रहा है। सबके चरणों में मेरी यही प्राथेना है कि 
मुझ दीन पर सभी कृपा रखना। मित्रो, में श्रपने धाम की 
चक्ला, सब लोग प्रेम से विद्ृल्न हरि रामकृष्ण का नाम लो | 
इस प्रकार सबसे बिदा माँगकर वे तुरत के बनाये हुए 
 भ्रपने अ्रभड्ढों को गाते हुए शआ्लागे बढ़े। शिष्य ल्लोग उनके 
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पीछे-पीछे चल्लनने लगे। सभी की विश्वास था कि तुकाराम 
बाबा कहीं दूर देश के! जा रहे हैं। यह किसी को भी न 
मालूम था कि ये अ्रव थोड़ी ही देर में आँखें से ओ्रेःकल हो कर 
अनन्त धाम का चले जायगे। तुकाराम भगवत्‌ के नाम 
_ का गान करते-करते इन्द्रायणी नदी के किनारे पहुँचे ओर 
ग्रपने इश्टदेव से अन्त संमय की प्राथेना करने छगे | कहा जाता 
है कि उस समय एक दिव्य ज्योति प्रकट होकर चारों ओर 
चमकने छगी । उस प्रकाश की तीत्र आभा में थोड़ी देर के 
लिए सभी की श्राँखें में चकाचोंध लग गई । प्रन्त में जब 
श्राँखें खुलीं ते क्या देखा कि तुकाराम अदृश्य हो गये हैं | 
तुकाराम का वैराग्य, स्वाथेत्याग, घैये, आत्म-संयम ओर 
भगवद्पेम सदा नर-नारियों का उत्तम शिक्षा देगा । तुकाराम 
अनन्त समय तक भारत के श्रेष्ठ भक्तों में गिने जाय गे । 








4 
रामानन्द के शिष्यों में कबीर ही विशेष रूप से प्रसिद्ध 





हुए हैं। कबीर की साखियरों के सित्रा उनके जीवन की 
उत्लेख-योग्य घटना प्राप्त नहीं है। कबीर की जाति, कुछ 





४ । किन्तु उनके जीवन की प्रधान-प्रधान घटनाओं के विषय 
में प्राय; कोई सत-भेद नहीं पाया जाता | 

रामानन्द जिस समय युक्तप्रदेश की मथुरा नगरी में रहते 
थे उस समय एक ब्राह्मण अपनी विधवा बेटी के साथ 
उनके यहाँ गया। ब्राह्मण की बेटी का विधवा न समभझत- 
कर रामानन्द ने उसे पुत्रवती होने का श्राशीाद दिया | से 
उनकी बात व्यथे न हुईं। कहा जाता है कि इस पति-हीना 
बाल्-विधवा के एक सन्‍्तान हुईं । उसने सेचा कि इस बात 
के प्रकट होते ही लोग निन्‍दा करेंगे। इस डर से उस बच्चे को 
वह छाता-पत्तों में छिपाकर एक जड़ में फेर भाग खडो हुई 
इसी समय नूरी नामक एक जुलाहा श्रपनी स्री नीमा के साथ 
समीप ही कहीं न्यौते में जा रहा था। मार्ग में इस सहाय 
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बच्चे का इस दशा में देख वे दे।नां दयात्रु होकर अपने घर उठा 
छो गये | पुत्र की तरह पान्न-्पे तकर उन्होंने उसका नाम कवीर 
रकखा । चोदहवीं शताब्दो के मध्य भाग में ऋबीर उत्पन्न हुए 
थे। बचपन में कपड़ा बिनना सीखऋकर वे अच्छी आमदनी 
करने छगे । उनके माता-पिता ने बचपन में ही उनका विवाह 
कर दिया था। किन्तु उन्होंने विवाह करवाकर और भल्नी 
भाँति द्रव्योपाजन करने में सम्थे होकर भी दुनियादारी से 
लदाओीन रहना आरम्भ कर दिया | 

जिन्होंने भविष्यत्‌ में धर्म के सबसे ऊँचे शिखर पर चढ़- 
कर भारत के भगवत्रेमियां के बीच उच्च खान प्राप्त किया था, 
उनके धर्मेजीवन की सूचना पहले से ही आरब्भ है। गई थी । 
वे अपनी आमदनी वेजवें ओर साधु-सेन्य[सियों के खिल्लाते- 
पिल्लाने में खचे ऋर विशेष प्रसन्न होते थे | 

कबीर जब व्यवसाय किया करते थे तभी उनके प्राण 
भगवान्‌ से ले लगाये हुए थे। धीरेधीरे उनका सन दीक्षा 
लेने के लिए व्याकुत्च हे। गया। उन्होंने रामानन्द से दीक्षा 
 छेने का विचार किया। किन्तु रामानन्द क्वा यह नियम था 
कि वे ब्राह्मए ग्रथवा उच्च वशद्यव्राज्ों के अतिरिक्त और किसी 
की शिष्य न करते थे । कबीर का यह बाद मालूम थी, इसके 
लिए उन्‍होंने एक युक्ति से काम लिया। रामानन्द प्रति दिन 
बड़े तड़के उठकर सशिकशिरहा घाट पर स्लान करने जाते थे । 
कबीर ने क्या किया कि एक बार रात को नहाने के घांठ पर 
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मुद भत समय 
पर सीढ़ियों पर पैर रखते हुए नीचे उतर रहे थे कि उनकी 
खड़ाऊँ कबीर के माथे से टकरा गईं । उन्हें मुदा समझकर 
रामानन्द के मुंह से निकल्ला-- राम कहे।।” कबीर ने 
सोचा, रामानन्द के मुंह से जब रामनाम हमने सुन लिया 
तब हम उनके शिष्य हो ही गये। आशा पूणे हुईं जानकर 
वे प्रसन्नतापृ्वक उठकर अपने घर चले आाये । भक्त बैष्णवों 
की तरह सिर मुड़ाकर उन्होंने तिलक धारण कर लिया | 
अब वे राम-तास के गान भ्रौर ध्यान में ही समय बिताने लगे। 

कबीर के माँ-बाप लड़के का यह परिवर्तन देख बिगड़कर 
कहने लगे--/ भपना धर्म छोड़कर तुझे हिन्दू-पर्म की दीक्षा... 
किसने दी !” कबीर ने नम्रतापृर्वकत उत्तर दिया-- गुरु. 
रामानन्द ने मुझे दीक्षा दी है, में उन्हीं का सेवक हो गया 
हूं? फबीर की यह बात सुनकर डनकी माता ने रामानन्द 
के पास जाकर बहुत ही चिढ़कर कहा--“मेरे लड़के को 
दीक्षा देकर तुमने उसकी जाति-पाँति क्‍यों नष्ट कर दी १” , 
रामानन्द ने उसके छड़के की दीक्षा की बात सुनकर ज़रा 
मुसकुराकर कहा--“वह्द कान है ? मैं तो जानता नहीं, मैंने 
किसकी शिष्य कर लिया है |? कबीर की माता ने इसका 
कुछ भी भथ न समझकर कबीर से रामानन्द की बात कही | 

भाता से यद्द बात सुनकर कबीर अपने दीक्षा-गुरु रामा- 
नन्‍द के पास पहुँचे ग्रेर उनके चरणों में भक्तिपुवेक प्रथाम 





की तरह अकड़कर ल्लेट रहे । रामानन्द निर्या: 
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करके उन्‍होंने दीक्षा छोेने का वृत्तान्त कह सुनाया; फि 
उनसे आशीर्वाद देने की प्राथेना की । कबीर की बाते सुन- 
कर रामानन्द को उस दिन की घटना का पुरा-पुरा स्मरण है! _ 
झाया | रामानन्द ने देखा, हमारे मुंह से रामनाम सुनकर 
कबीर हमारा शिष्य हो गया और रामभक्त बन गया है। 
इससे कबीर पर उनका प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उसी घड़ो 
कबीर को प्रेमपृ्वेक गले लगाया श्रार कहा--तुम मुसल्लमान 
नहों हो; रामनाम में जब तुम्हारी इतनी निष्ठा है तब ते तुम 
ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हे। | 

अरब रामानन्द कबीर का भागवत प्रश्चति शास्ों के वचन 
उद्धत करके भक्ति का माहात्म्य सुनाने लगे । रामानन्द के 
शिष्य होकर कबीर अधिकांश समय झपने आराध्यदेव के नाम- 
गान श्र उनके चिन्तन में ही लगाते थे। रोज़गार पर उन्तका 
ध्यान जैसा-तैसा ही रहता था। इसके लिए माता-पिता 
उनकी डॉटते-डपटते थे । इच्छा न रहने पर भी कबीर, माता 
के प्रनुराध से, कपड़ा बिनकर बाज़ार में बेचने हे जाते थे । 
एक दिन एक थान बिनकर उसे बेचने के लिए बे बाज़ार में 
हाथ में लिये खड़े थे कि एक वैष्णव ने आकर उनसे वह थान 
सेंतमेंत में माँगा। कबीर उसे कपड़ा देकर छू छे हाथ घर 
लौट गये । उस दिन उस कपड़े की बिक्रों से ही परिवार- 
वालों के भोजन श्रादि की आवश्यक व्यवस्था होने का थी। 
किन्तु कबीर जब मुफु में कपड़ा देकर ख़ाली हाथ घर कोट 
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ग्राये तब उनकी माता बेटे की इस निबुद्धिता के लिए उसकी 
अत्सैना करने लगी । माता की बात का उत्तर न देकर कबीर. 
एकान्त स्थक्ष में बेठकर भक्ति से चुपचाप रामनाम जपने छगे। 

कहा जाता हैं कि उस समय कबीर के इशष्टदेव, कबीर का 
रूप घारण करके, बेल की पीठ पर लादकर श्रनेक्न प्रहार की 
खाद्य-सामग्री ले आये ओर घर में रख दी । उसमें से बे 
साधुओं और भक्तों के। प्रचुर परिमाण में दान करने छगे। 
यह देखकर कुछ ब्राह्मणों के मन में डाह हुआ। उन्‍होंने 
कबीर साहब को! गालियाँ देकर कहा --जुल्ाहे का देखे ते, 
सिर्फ तिल्कघारी वैष्णवों को दान कर रहा है, श्रौर हम 
ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं देता । तुमे हम मार डालेंगे । _ 

कबीर ने घर आकर सब कुछ देखा-सुना। वे समझ 
गये कि हमारे इशष्टदेव रामचन्द्रजी गुप्त वेष घारण ऋरके यह _ 
काम कर गये हैं। किन्तु लोगों को यही विश्वास था कि 
कबीर की ही असाधारण शक्ति के प्रभाव से उनके घर ये 
विविध वस्तुएं श्या गई हैं। अतएव ये विशेष गुणवान हैं-- 
यह समझ हो। जाने से लोगों की श्रद्धा-भक्ति उन पर और भी 
बढ़ने लगी । चारों ओर कहा जाने लगा कि कबोर ते पहुँचे 
हुए महात्मा हैं | 

साधु पुरुषों का गुश-गान करने से जिस प्रकार बहुत-से 
लोग अपने जीवन का घनन्‍्य समझते हैं उसी प्रकार उनका 
अपयश फैलाने में भी बुरी तबीअत के आदमी प्रसन्न द्ोते हैं । 
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साधु पुरुष के रूप में जितनी ही कबीर साहब की कीति' बढ़ने 
लगी उतना ही ब्राह्मणों का इंष्यानतल उन पर अधिक बढ़ने छगा। 
उन लोगों ने बादशाह के यहाँ कबीर की नालिश कर दी ; 
उन लोग! ने कहा-- कबीर मुसल्ममान होकर अपना धर्स 
छेड़ हिन्दू-देवता की पूजा तो करता ही है,--इसके सिवा 
यह निलंज्ञ एक वाराज्गनना का हाथ पकड़कर रास्ते में घूमता 
फिरता है, इत्यादि ।” बादशाह ने इन अनेक अमियोगें को 
सुनकर कमेचारियों को आज्ञा दी कि कबीर को हमारे झागे 
छाकर हाज़िर करो । कबीर साहब अदालत में लाये गये ! 
काज़ी ने उनसे बादशाह को सल्लाम करने के लिए कहा | 
इस पर कबीर ने कहा कि में संसार सें एक राम को छोड़ और 
किसी के आगे मस्तक कुकाने को तेयार नहीं। बादशाह 
का ऐसा अपमान! काज़ी को यह बात सहन न हुई । उसने 
क्रोध से आगन्बबूला हेाकर कायदे से कबीर को सज़ा देने की 
थ्राज्ञादी। कहा जाता हे कि पानी में डुवा देने के लिए वे 
देने पेर बाँधकर नदी में डाज्न दिये गये, आर जल्ला डालने 
के लिए उन्हें जलती हुई आग में पदक दिया गया। किन्तु 
इन देने ही विपन्न अवस्थाओं में उनका कुछ भी न बिगड़ा । 
यवन भक्त हरिदास जिस प्रकार मुसलमान शासक-्द्रारा 
नेक प्रकार से सताये जाने पर भी मात से बच गये थे उसी 
प्रकार बादशाह के हाथें कबीर की भी परीक्षा हुई। हरिदास 
मे जिस प्रकार जीते-जागते घ्म-विश्वास ओर भक्ति के प्रभाव 





३६६ .. भक्त-चरितावल्ी [ द्वितीय 


से परीक्षा में विजय प्राप्त क्री, तथा अपनी दृढ़ता प्लै।र भक्ति का 
परिचय दिया उसी प्रक्नार कबीर ने भी धर्म-विश्वास का. 
अदभुत प्रभाव प्रकट करके सबको स्तम्भित कर दिया था। 
अद्भुत शक्ति का परिचय पाकर बादशाह सिकन्दरशाह ने 
उनके चरणों पर गिरकर क्षमा प्राथेना की | 

एन सब परीक्षाओं में उत्तीणें होकर कबीर और भी अधि- 
कता से धर्मतत्त की आल्लोचना करने लगे । रामानन्द यद्यपि 
उनके दीक्षा-गुरु थे तो भी कबीर श्राँखें मीचकर सब प्रकार 
से उनके घर्म-मत का प्रनुमोदन न करते थे। समय-समय 
पर उनके साथ धर्म-विषय की भ्रालाचना में कबीर रृढ़ता से 
उनके मत का प्रतिवाद भी करते थे । उन्‍होंने जिस राममन्त्र की 
रामानन्द से दीक्षा ली थी उन्हीं रामचन्द्र का कबीर नरदेह-घारी 
कोई भ्रवतार न मानते थे। एक बार रामानन्द के साथ 
धर्म-प्रसड़' में कबीर ने उनसे पुद्धा --“'महाराज , जीव का 
देहान्त होने पर आत्मा कहाँ जाती है ? . सेंसार-बन्धन से 
मुक्त होने का क्‍या उपाय है ?” रामानन्द ने उत्तर दिया-- 
“राम नाम लो, बस उसी से सब बन्धनों से छुटकारा हो 
जायगा |?” रामानन्द की बात सुनकर कबीर ने कदा--वशिष्ठ 
कआषि ने जिन रामचन्द्र का विषय वर्णन किया है भ्रार जिन्होंने 
वशिष्ठ का गुरु-पद् पर श्रभिषिक्त किया था श्राप क्‍या उन्हीं 
राम की बात कहते हैं ? वे नरदेह-धारी राम कया मनुष्यों 
के परित्राता दो सकते हैं ? 
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धीरे-धीरे कबीर का बुढ़ापा आया। उनके तिरोभाव का 
समय समीप आने छगा । शरीर छोड़ने के पूर्व उन्होंने अपने 
हिन्दू शिष्यों से कहा कि हमारी मत देह को भस्म कर देना 
पोर मुसलमान शिष्यों से कहा कि इसे इफन कर देना | 
बस, वे एक चादर ओढ़कर छ्ोेट रहे। उन्होंने सदा के लिए 
आँखे मूंद ज्ीं। मत्यु हो जाने पर उनकी लाश के लिए हिन्दू 
और मुसल्तषमानों के बीच विवाद होने लगा । हिन्दू लोग उनकी 
लाश जल्लाने ओर मुसल्लमान लोग दफुनाने का प्रयत्न करने 
छगे । तब कुछ देर में एक व्यक्ति ने सबके आगे मत देह के 
ऊपर से चादर खींच ली ,--पबने देखा कि चादर के नीचे मृत 
देह ते नहीं है, एक फूल अवश्य रकखा है | यह देखकर सभी 
को विस्मय हुआ | कुछ देर पहले हिन्दू और सुसह्षम्तानों 
के बीच जिस झगड़े का प्रारम्भ हुआ था वह इस फूल को 
देखते ही हट गया । उन्होंने परस्पर एक दूसरे को गले लगा- 
कर उस फूल का झराधा-आधा हिस्सा ले लिया। काशी के 
राजा ने श्रपनी राजधानी में इस पुष्प के आधे हिस्से 
का क्रिया-कर्म किया। उस स्थान का अब कबीर-चौरा 
कहते हैं। फूल के श्राधे हिस्से का मुसल्लमानों ने गोरखपुर 
. के समीप मगहर नामक गाँव में दफनाया। यह कबीरपन्थियों 
का एक प्रधान तीथे है। | क्‍ 
... कबीर का धर्म-मत बहुत ही इढदार था। उनकी साखियों 
के पढ़ने से पता चल्लता है कि वे एकमात्र निराकार परमेश्वर 
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के ही उपासक थे। अश्रान्त शास्र-बाद, गुरुताद और 
जाति-भेद मानव-समाज के लिए कल्याणकारक नहीं है, इसका 
उन्हेंनने विशेष रूप से अनुभव किया। इनके विरुद्ध उन्होंने 
बहुत-सी बाते कही हैं । उनकी अमूल्य उपदेश-पूणे साखियों 
के पढ़ने से यह बात विशेष रूप से समझ पड़ती है। बे 
जाति-पाँति की कुछ परवा न करके सभी को शपना शिष्य 
कर लेते थे | 

स्वर्गीय भ्रत्चयकुमार दत्त महाशय ने कबीर के उद्घार धर्म- 
नीति-विषयक मत का उल्तेख कर लिखा है,--- 

“कबीर-पन्थियां का नीतिशास्त्र बहुत द्वी संक्षिप्त है, किन्तु 
सरक्ञता-पूदेक उसके अनुसार आचरण करने से संसार का 
भत्ता होने क्री ही सम्भावना है। वे कहते हैं, ६श्वर ने जीवन 
दिया है अतएव उस जीवन का अनिष्ट करना जीवों को जचित _ 
नहीं है। इसलिए दया एक प्रधान घमम है, गऔ,्रर सजीव 
शरीर का ख़ुन बह्दाना घारतर कुक है। भल्ने काम और 
एक प्रधान धर्मेनीति चाहिए, क्योंकि मूलीभूत मिथ्या से ईश्वर- 
सरूप का अ्ज्ञान और सासारिक दु:ख उत्पन्न हुए हैं। संसार 
से अक्षग रहना ठीक है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आशा, भय 
शोर कामना आदि के द्वारा चित्त की शुद्धि श्र शान्ति की 
प्राप्ति में विन्न होते हैं तथा मर ओर इईश्वर-विषयक विचारों में 
रुकावट पड़ती है। श्रन्यात्य हिन्दू उपासकों की तरह मनसा, 
वाचा, कर्मणा गुरु-भक्ति करना इनका प्रधान धर्म है। ये लोग 
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खेद-विनेद् कर गुरु के मतामत और गुण-देषों का विचार 
किये बिना उन्हें गुरु नहीं मान लेते। शिष्य का द्वोष हे 
ते। गुरु उसकी भत्सना आदि कर सकते हैं किन्तु शारीरिक 
दण्ड देने का उन्हें अधिकार नहीं । शिष्य यदि इतने पर भी 
कुप्रवृत्ति का पीछा न छोड़े ते फिर गुरु उसक्षी बन्दगी लेना 
छोड़ दे। इससे भी कुछ ल्ञाभ न हो ते! उसे बाहर निकाल 
दे। कबीर ने जप, पूजा और जाति-भेद आदि की 
निन्‍दा की है और संसार के दुःखमय स्वरूप का विशेष 
रूप से वशेन करके भगवत्पमेम में चित्त लगाने के लिए बार-बार 

उपदेश दिया है-- क्‍ 








रेख रूप जेहि है नहीं अ्रधर धरी नहिं देह | 

गगन्तम उक्ष के मध्य सें रहता पुरुष विददेह || 

जिसका न कोई वेष है ओर न जिसने कोई शरीर धारण 
किया है वह विदेह निराकार पुरुष मेरे हृदयरूप गगनमण्डल्ष में 
सदा विराजमान है | 

मसि कागद ते छुवा नहिं कलम गही नहिं हाथ | 

चारिह्त युगन महात्म जेहि करिके जनायो नाथ || 

भगवान्‌ सदा बिना ही कृल्मम, स्याही अथवा कागज़ के 





झँचे गाँव पहाड़ पर ओ मोटे की बाँह । 
शेसे। ठाकुर सेइए उबरिय जाकी छाँह || 
श्ष्ठ द 
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जँचे पहाल पर बसे हुए गाँव में जिस' प्रकार शआपत्तियाँ 
नहीं होतीं, बल्लवाव मनुष्य के आश्रय में रहने से जिस प्रकार 
कुछ डर नहीं रहता, उसी प्रज्षार ऐसे प्रभु की सेवा करो 
जिसकी प्राश्रय-छाया में ज़िन्दगी भर बेखटके रह सके । 

. साँचा सादा कीजिए अपने मन में जानि | 

साँचे हीरा पाइए झूठे मरी हानि !! 

हृदय में जिस सत्य का अनुभव हो उसी से वाशिज्य आदि 
करे, क्‍योंकि सत्य से ही रत्न मिलते है, सिथ्या से ते पू जी 
भी चोपट हो जाती है| 

साँचे शाप न ज्ञागियाो साँचे काल न खाय | 

साँचे का साँचा मिले साँचे माहि समाय || 

जो व्यक्ति सत्य के भरोसे रहता है उसका तनिक भी 
नुक्सान नहीं होता । ने उसे किसी का शाप क्षत सकता है 
झौर न मृत्यु ही उसका विनाश करती है। 

मधुर वचन है ओआषधी अटुक वचन हे तीर । 

श्रवश द्वार हे सच्चरे साले सकल शरीर | 

मधुर वचन ओषधि-सख्रूप हैं और कडवे वचन पेने तीर 
हैं। ये कानों में हे, घुसकर, सारे शरीर का घायक्ष कर 
दुःख देते है। 

जेहि मारग गे पण्डिता तेही गाइ अ्रद्टीर । 

. छँची घाटी राम की तेहि चढ़ि. रहे कबीर || 
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शारुकार जिस मार्ग से | गये हूँ ज्सी मारे से संसार छो 

और ले।ग भी जाते हैं, किन्तु कबीर उस पुराने रास्ते को छोड़ 

चारों ओर ईश्वर से घिरी हुई ऊँची घाटी पर जा बेठे हैं । 

शुरू सीढ़ी ते ऊतरे शब्द विमूखा हो । 

ता को काल घसीटि है राखि सके नहिं काइ || 

ब्रह्मज्ञान-रूप सीढ़ी से जो व्यक्ति उत्तर आता है और 

'विवेक-वाणी की ओर दुलक्य करता है उसे मोत अवश्य ही 

पकड़ ले जायगी ; उसे काई बचा न सकेगा । 





कु 





पाँच दत््व के भीतर गुप्त बस्तु अस्थान | 
विर्ष मर्म कोइ पाइ है शुरु के शब्द प्रभाव ॥| 
पञ्चभूतों से बनी हुई देह में वही गुप्त वस्तु ( आत्म! ) 
मौजूद है; केवल ईश्वर के प्रकाश से ही इस अदभुत रहस्य 
का उद्घाटन किया जा सकता है ओर थोड़े-से मनुष्य ही इस 
काम के करने में समर्थ हेते हैं । 
- जैसी लागी और की तैसी निबहे थार । 
कड़ी कौड़ी जारि के पृज्यों लक्ष करे।र || 
पहले हृदय में जितने घमे-भाव का विकाश हो उसी को 
शेड़ा-थेड़ा ज़िन्दगी भर बढ़ाते रहो; कोड़ो-शैड़ी जेड़ते जाने 
से झन्त में ज्ञाखों रुपये एकत्रित है! जाते हैं। 
साहब साहब सब कहें मेहिं अदेशा और । 
- साहब सों परिचय नहीं बैठेगा केहि ठार ॥ 
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मुँह से इंश्वर का नाम सभी ज्ेते हैं किन्तु मुझे यह 
सन्देह होता है कि इंश्वर से जिनका परिचय नहीं है उन्हें कहाँ 


साई नूर दिल एक है साई नूर पहिचानि | 
जाके करते जग भया सी बेचूं क्‍यों जानि | 








तुम्हारे हृडय में इश्वर की ज्योति से भिन्न भ्रन्य ज्योति नहीं 
है। तुम उस ज्योति के जानने की चेष्टा करा। जिसका 
बनाथा हुआ यह प्सीम संसार है उसे किस प्रकार श्रज्ञेय 
कहते हो 

पूरा साहब सेइए सब बिधि पूरा हाई । 

ओ्रेछ्के नेह कगाइए सूज्ी आबे खेाइ॥ 

जे व्यक्ति उस पूशे परमेश्वर के श्रासरे रहता है उसके 


लिए सभी दिशाएं पूर्ण हैं, किन्तु जे मन अ्रसार बस्तु में 
भासक्त है उस्तका मृत्ष पाण्डित् विनष्ट द्वो जाता है 


मनका फेरत युग गया गया न मन का फेर | 
कर का मनका छोड़ कर सन का मनका फेर ॥ 





जप की माल्ता फेरते-फेरते ज़िन्दगी बीत गई, किन्तु हृदय 
शुद्ध न हुआ। इसलिए हाथ की माला को छोड़कर मन के 
दाने की घुमाओ।। 





भाग | कबीर मै रे 
- गड्ढाग फेरा दरद्वार का गुदड़ी लिया मन चार का, 
- भटका फिरा ते क्‍या हुआ जिन इश्क में सिर ना दिया। 
काबा गया हाजी हुआ मन का कपट मेटा नहीं, 

मन का कुफर टूटा नहीं काबा गया ते क्‍या हुआ ९ 
हाजी हुआ ते क्या हुआ जिन इश्क में सिर ना दिया, 
बोस्ताँ-गुलिस्ताँ पढ़ गया मतज्ञब न समझा शेख का। 
आतलिम हुआ ते क्‍या हुआ, फाज़िल हुआ ते कया हुआ, 
जिन इश्क में सिर ना दिया ॥ द 


जिसने हरिद्वार-बाहिनी गंगा तक पर्यटन किया, जो दो 

चार मन की कथरी ओोढ़े रहा और घेरे में पड़ुकर अनेक तीर्थो 

में घृमता रहा, किन्तु जिसने भगवत्पेम में अपना माथा नहीं 
सौंपा उसने कया किया ? जो व्यक्ति काबे की हज्ज कर झ्ाया, 

हाजी हो! गया, छोकिन जिसके मन से कपट का आसन दूर 
नहों हुआ या कपट कमज्ोर नहीं हुआ उसके काबा जाने से 
क्या हुआ श्रौर हाजी हो जाने से ही क्‍या हुआ १ जिसने 
शुलिसताँ और बोस्ताँ का ते रट डाला किन्तु शेख साढी के. 
मतलब के नहीं समझा ओर भगवान के प्रेम में सिर नहीं 
समपेण किया उश्का पाण्डिय और पारइशिता किस काम की ? 


पीतम की बाते लागीं मोहिं नीकीं । 
कोटि यतन से काई समझावे सबकी ज्ञागी मेहि फीकी । 
जअछ की मीन पतंग पर राखी हे अम्र॒त-रस खींची ॥ 





| द्वितीय भाग ] 


कि, 


3७४ भक्तन्‍चरितावली 





तेंडप तड़प तन तजत छतक में सुधि न रहे श्र 

हीरा की परख जाइरी जाने चोट सच्चे सिर घन की || 

स्वाती की स्वाद पपीहा जाने जाकी चोट विरहन की । 

कहे कबीर जहाँ भाव बसत हे सुद्ध रहे हर जन की ॥| 
एकेश्वर-वादी भगवद्धक्त कबीर का मत भारत में खूब 


फैज्ञा हुआ है और उससे कुछ सम्प्रदाय भी उत्पन्न हुए 
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नानक । 
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मानते 
! 


पश्ञाव्॒ प्रदेश के अन्तगत ल्ाहार के समीप ताल्बण्डी 
नामक एक गाँव में, १४६७ शक्काब्द में, गुरु नानक एक ज्ञत्रिय 
के घर उत्पन्न हुए । इनके पिता का नाम कालू था | कालू 
खेती किया करते थे । नानक जब छ: वर्ष के हुए तब कालू 
ने उन्हें एक मास्टर के यहाँ पढ़ने की बिठाया। जो लोग 
भविष्यत्‌ में तत्वज्ञान में समुन्नत हाकर नर-सारियों का घ्मे 
फ्े मार्ग पर परिचालित किया करते हैं वे बचपन में ही अनेक 
अवसरों पर उसका प्रमाण दे दिया करते हैं। कहा जाता है कि 
जब नानक को मास्टर ने अक्षर पहचनवाना आारस्भ किया तब 
नानक ने उनसे कहा-- आप सु ऐसी शिक्षा दी जिए जिससे 
मेरा माया का बन्‍्धन टूट जाय |? विद्यार्थी की यह बात 
सुनकर गुरु थोड़ी देर के लिए अ्रचस्मे में आ गये, फिर सब 
के आगे उन्हें ज़रा खा ध्रकाकर कहा--- मास्टरी करते- 
करते मैं बूढ़ा हे गया, अब में जे कुछ कहता हूँ बह सुनो । 
मन लगाकर लिखना-पढ़ना सीखे।; हमारे आगे ऐसी ढिठाई 
फ़िर कभी सत करना |? गुरु की यह बात नानक ने सि 
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आुकाकर सुन ली। और भी एक दिन नानक ने घर्म की 
एक और प्रकार की चचों छेड़कर गुरु से कहा-- आप घमे 
के ऊपरी श्नुष्ठान में ही लगे रहते हैं, इसे ते। घर्स का गिल्लाफ 
समझ्िणिएण । चित्त की पवित्रता और इन्द्रियसंयम की ही. 
सबसे पहले आवश्यकता है। सरह् और शुद्ध हृदय से भग- 
वाब्‌ की पूजा की जाय ते वही प्रहण की जाती है। सिप 
भोग क्ञगा देना उनकी पुजा नहीं है। अक्ति-पुष्प से जो 
उनकी पूजा करता है वष्दी उनकी सच्ची पूजा करता है ।”? 
उस दिन नानक को गुरु ने इन बातों का कोई अच्छा उत्तर 
नहों दिया । 

बाल्यावस्था में नानक के प्राणों में किसी प्रकार एक उदास 
भाव आ गया था । जिस उम्र में बच्चे धूल में खेला करते 
हैं उस्त उम्र में नानक जब-तब शाल्त भाव से बैठकर ब्रद्मध्यान 
किया करते थे। यह सब देखकर साधारण ज्लोग विस्मित 
होते थे । नानक के पिता का भी ये भाव देखने से मन में 
्राशडरा होती थी । इन भावषों को वे विज्ञककुत् अस्वाभाविक 
समझते थे 

एक दिन द्ोपहरी बीतने की हो! गई किन्तु उस समय भी 
मानक घर न आये । उन्तके पिता ने उन्हें चारों ओ्रार दूदढ़ा 
ते। देखा कि बेटा एक जगह ध्यान छगाये बेठा है। उनके 
बार-बार बुल्काने पर नानक ध्यान-भक्ु करके पिता के साथ 
घर आये। जब पुत्र घर आ गया तब माता प्रेम से उसके 








भाग ] मानक हेड 


लिए थाली परोस लाईं। उस समय नानक एक भाव में 
_ विमुग्ध थे, इसलिए उन्होंने भोजन न करता चाहा | इससे 
साँ-बाप डर गये। उन्‍होंने सोचा कि लड़के का कुछ न 
कुछ पीड़ा हुईं है। उसे चड़ग करने के लिए वे बेच का बल! 
ल्ञाये। वैद्य जब नानक की चिकित्सा करने को तैयार हुआ 
तब उन्होंने कहा--आप दवा देकर मुझे ते नीरोग करना 
चाहते हैं किन्तु आपके भीतर जे काम-क्रोध-हूप व्याधि 
मौजूद है उसे हटाकर क्या आपने अपनी आत्मा को स्वस्थ - 
कर लिया है १” वेद ने नानक की वात पर विशेष ध्यान न 
देकर कहा--ज्षाओ, ज़रा नाड़ी ते देखने दो; तुम्हारी नब्ज़ 
देखकर मैं तुम्हारे राग को पहचानूंगा और उसके अनुसार 
दवा दू गा जिससे तुम तन्दुरुस्‍्त हो जाओ और भूख बढ़े । 

नानक का तो कुछ शारीरिक रोग था ही नहीं जे वैद्य 
की दवा का सेवन करने से ज्ञुधा-मान्य नष्ट होकर शरीर सबल्न 
हे! जावा। उनके प्राण ते भगवान्‌ के बिछाह से व्याकुछ 
थे। वैद्य की बात सुनकर नानक ने मुसकुराकर कहा-- 
आपकी बाते ऐसी नहीं हैं जेसी कि हितैषी की होनी 
चाहिए । मेरे प्राण तो उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त 
करने के लिए व्याकुछ हो रहे हैं, भक्ता मेरे लिए आप कोन 
सा उपाय करेंगे ९ 

बाह्कक के मुँह से ये बातें सुनकर वैद्यराज का बड़ा अचम्सा 
हुआ । ज़रा ठहरकर उन्होंने नानक के पिता का बुलाकर 


श्र भक्त-चरितावली [ द्वितीय 


कहा---आपका छड़का साधारण व्यक्ति नहीं है, इसकी बाते 
सुनने से मेरा मे।हन्घकार हट गया; यह बाल्षक सिफ हँस- 
खेलकर ज़िन्दगी बिताने नहीं आय! शोगों के दःख देखते 
से इसकी प्राण रे रहे है । भविष्यत्‌ में आपका लड़का नर-नारियों 
. को धर्म के मार्ग पर चलावेगा । जो इसके मन में हो, करने 
दीजिए---उसके काम में आप कुछ राक-टाोक न फीजिए | 





र्‌ 


यह लिखा जा चुका है कि नानक का जन्म ज्षत्रिय-खान- 
हाल में हुआ था। अब उनके जनेऊ का समय आया। 
इस शुभ काम के लिए कालू ने मुहृत के दिन अनेक पण्डितें 
ग्रार जातेदारें का निमनन्‍त्रण॥ दिया। सबके आने से 
कालू के घर खासी भीड़ हुई। जनेझ के समय जब 
णिडतली तानक के गये में जनेऊ पहनाने को उद्यत हुए तब 
गुरु मे नानक जनेऊ की अनावश्यकता पर विवाद करने छगें । 
बन्हीने कष्ठा-- गुरुजी, जनेझ पहनने से कुछ फायदा नहीं 
होता । क्या सिफ जनेऊ पहल छोने से ही मनुष्य का रि 
विशुद्ध हा जाता है ? इन वाहरी आडम्बरें में मरुष्य व्यथे 
दिन गयवाते हैं झोर जिसके गल्ले में जनेऊ नहीं है उन्हें कर्म 
काणए्ड करते का अनधिकारी बताऋर समाज दूर कर देता 
है!” नानक की ये बाते सुनकर आ्राचाय ने कहा-- बेटा, 
इन बातों का उत्तर हम नहीं दे सकते, बहुत दिनों से यह रीति 
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चली आ रही है; ठुम अब वूथा बातें न करके जनेऊ पहन 
ले! !! किन्तु नानक ने इसे अखीकार करके कहा--प्रे् 
की तश्वर्चना करके सत्य और सेयस की गाँठ छगाऋूर उसे 

पहन ले ; इसी से मन को मलिनता दर हे 


५२ 





इक, 
ह 
उफप्पपसकााथ 


के आलेक से सन ओऔर प्राण पूर्ण हो जायँंगे--सेसार के 
किसी आधात से वह गाँठ न खुलेगी ! 

इस पर आचाये से कहा-- तुम्हारी बाते सब ठीक हैं, 
परन्तु इस काम के लिए बहुत-से लोग न्योता देकर बुलाये 
गये हैं। अब तुम यदि जनेझ न पहनोागे ते ये सभी नाराज़ 
होंगे और खिन्न होकर अपने-अपने घर को जेट जाये ! 
यह अच्छा नहीं है |” नानक समझ गये कि वात सही है, 
किन्तु फिर भी उन्होंने निडर होकर कहा-- कुछ भी हेः, 
में जनेऊ न पहनू गा |? आचाये के साथ इस प्रकार वाद- 
विवाद हो ही रहा था कि नानक की माता ने आकर बेटे के 
जनेक पहन लेने की आज्ञा दी । ऋषियों का कथन हे कि 
सब गुरुओं के बीच माता ही परम गुरु है। पलाब के भवि 
ध्यत्‌ धर्म-गुरु का यह बात मालूम थी। वे माता की बहुत 
ग्रधिक भक्ति करते थे; इसी कारण माता की आज्ञा का न 
टाल सके ! उन्‍होंने जनेझऊ पहन लिया । लोग समझ गये 
कि जनेऊ पहनने की कुछ जरूरत नहीं है । | 
हस प्रकार प्रायः तीन व्ष बीत गये । नानक उदार्स 


से -समय बिताने लगे ओर प्रायः स्थिर होऋर उस विश्वप्ति 
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परमेश्वर के ध्यान में लगे रहते थे। पिता ने यह देखकर 
एक दिन उनसे कहा--' देखे नानक, हमारे खेतों को यदि 
तुम भाबाद करो ते बहुत अच्छा हो। अब इसमें इस काम में 
तुम्हारा ही भरोसा है। काम करने छागोगे तो लोग तुम्हें 
भी निठल्ला न कहेंगे ओर हमें भी श्राराम मिल्लेगा |? पिता 
की बातों को शान्ति-पूर्वक सुनकर नानक ने फहा--मैंने जो 
ज़मीन आबाद की है वह बहुत लम्बी-चाड़ी है। वहाँ मैंने 
इष्ठ-मन्त्र का बीज बाया है--इसमें जे। फ्सक्ष होगी उसका 
भण्डार अटूट होगा । मेरी खेती में जे। रत्त फल्लेगा उस 
रत्न को पाने से ही मनुष्य अनन्त शान्तिमय जीवन को 
प्राप्त करेगा । रा 
.. ये बाते' सुनकर कालू ने कहा--  अ्रव मैंने समझ लिया . 
कि तुम खेती नहीं करना चाहते। जो हो, तुम परदेश में 
कोई दूृकान खेल्यो । इसमें मुनाफा भी होगा ओर जक्लोग जो 
तुम्हें श्राल्लसी कहते हैं से उस निन्‍दा से भी तुम्हारा छुट- 
कारा हाोगा। इससे हमें भी सुख होगा।?” जब घन 
कमाने की चर्चा छिड़ती तब नानक सवेदा इसी प्रहार आध्या- 
त्मिक श्रथे का ही उत्तर देते थे। पश्रब दूकान खेलने का 
' प्रस्ताव होने पर नानक ने कहा--इस संसार में चारों ओर 
मेरी ही दूकानें हैं। बाज़ारू दूकानों फी तरह मैंने बनमें 
असार चीज़ें नहीं भर रक्खी हैं; खग की विवेक और वैराग्य 
प्रश्मति चीज़ें मैंने अपनी दुकानों में सजाकर रख ली हैं। 
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जे छोग इन चीज़ों को लेंगे वे अनायास ही इस भवसागर से 
पार होकर शान्तिमय स्वगं-राज्य में जा पहुँचेंगे | 

कालू ने नानक की बातें से चिढ़ुकर कहा--.. मालूम 
दोता है, तुम्हें दुकान में बेठना भी भन्ना नहीं लगता--तुममें 
यह हिम्मत भी नहीं है|?” अब ओर कुछ ज्ञामजनक कामों 
का उत्लेख करने पर उनमें भी नानक की सम्मति न मिली | 
इससे प्यारे लड़के से पिता ने कुछ रुखाई के साथ कहा-- जे 
तुम कुछ काम-धन्धा न करोगे ते! क्‍या घर में बैठे-बैठे समय 
गैंवाओागे ? मैंने तुमसे जिन छामों की चचा की है वे यदि 
तुम्हें मले नहीं लगते हैं तों में एक श्र काम बतल्लाता हूँ, 
शायद वह तुम्हें अच्छा छगे। मुम्मसे तुम कुछ पूँजी ले को 
और परदेश में जाकर व्यापार करने ल्गे।। इस बहाने अनेक 
देश देखने से तुम्हारा मन बदलेगा भर अच्छी तरह रोज़गार 
करने से मुनाफा भी होगा।” पिता के बार-बार अनुरोध 
करने पर अन्त में नानक ने उनकी बात मान ली । का ने 
प्रसन्न होकर व्यापार करने के लिए नानक का बीस रुपये 
दिये । पिता की आज्ञा मानकर नानक बोस रुपये ले विदेश सें 
व्यापार करने चले । बाज्ञा नामक एक नौकर उनके साथ गया। 

ये जोग अपने गाँव से चल्नकर कोई छः मील आगे गये 
होंगे कि इन्हें समीप ही घने पत्तों से ढका हुआ एक निकुख 
वन देख पड़ा। रास्ता चलने से ये थक गये थे इसलिए 
इस ब्वन में विश्राम करने का गये। उस छ्तानकुज से घिरे 
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हुए वन में कुछ साधु-संन्यासियों के साधन-भजन करने का 
स्थान था। नानक ने इन खाधुभों का देखकर समझा कि 
मानो वे मनुष्य सिल्ञ गये जिनकी हमें चाह थी। इससे 
प्रसन्न होकर वे उन साधुओं के समीप गये। कीई सग- 
छात्ा पर बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, और कोई ऊपर 
के हाथ उठाये भजन कर रहा था। इस प्रक्वार वहाँ सभी 
छोग भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे । नानक 
भन ही मन्र में भगवान की आराधना के विशेष पक्तपाती 
थे। वाहरी साधन के प्रति वे उदासीनता प्रकृटह किया 
करते थे । उन्होंने जनेऊ के अ्रवसर पर आचार्य का अनेऊ 
पहनने की अनावश्यकता बताकर जेसी निर्भीकता प्रकट की थी 
उसी प्रकार इन तपस्वियों के बाहरी अनुष्ठान का उल्लेख फरने 
में भी उन्‍होंने कुछ कसर नहीं रकखी । इनकी देह में भस्म 
छगा हुई थी, ऊपर का हाथ उठाय रहकर काइ-काईए हाथ का 
सखाभाविक शक्ति को नष्ट कर रहा था;--इन बातों का श्स्लेख 
उरके नानक ने कहा-- इन कामों के द्वारा परमेश्वर की 
प्राप्पि नहों हे। सकती, भगवान की प्राप्ति ते हृदय सके होती 
है अधात्‌ इन्हें प्राप्त करने के लिए हरदम मन मं उनका ध्यान 
करना होता है ७? तपसियों ने उत्तर दिया-- ओतरी दु्स- 
नीय शत्रुओं का वश में रखने के लिए शरीर की बलेश देने 
की आवश्यकता है ।??--इस प्रकार उनके साथ थोड़ी दूर 
तक वार्ताल्षाप होने पर नानक ने पिता के दिये हुए धन-ह्रारा 
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प्प्रे 
उन्तकी सेवा करने की अभिलज्ञाषा प्रकट की और कुछ सेजन- 
सामग्री श्रपंश कर देने के लिए उसकी अनुमति माँगी। इस 
उन तोगों ने प्रसन्न होकर कहा कि झपनी इच्छा से यदि काई 
हुमें कुछ खाने-पीने की चीज़ दे देता है ते हम छोग ले लेते 
हैं। नानक ने अपने साथी बाला से पूछा कि पिताजी के 
दिये हुए रुपयों से हस इन लोगों के खाने के लिए क्या-क्या 
चीजे लावें। बाला ने उत्तर दिया-- आप जिन चीज़ों का 
पसन्द करें, वही ला सकते हैं; और इच्छानुसार द्रव्य ख़चे 
कर सकते हैं!” तब नानक ने बाला से बीसों रुपये लेकर 
लनके विनिमय में अनेक प्रकार की खाद्य-सामग्रो खरीदी आर 
तपस्वियों की भर-पेट भोजन कराया। उन्होंने सी मानक 
की स्वाभाविक भगवद्निष्ठा, सरल्दा. ओर हृदय की उदारता 
देख विमुग्ध होकर दाता को हृदय से आशीवांद दिया ! 

अब हाथ में रुपये नहीं थे। व्यवस्ताथ किस प्रकार हा ६ 
इसलिए बाला के साथ नानक घर का लौट गये और पिठा की 
बतक्ला दिया कि आपने इसमें जो रुपये दिये थे इन्हें हस साधु 
सेवा में ख़चे कर आये। इससे कालू गुस्से को न राक 
सके | उनकी आँखे झुख है। गई । छोध के मारे वे लानक 
की पीटने के लिए तैयार हुए। यह देखकर नानक की बहन 
नानक का पकड़ छे गई । उसने पिता से शान्त दोने के 
लिए कहा। अन्त में भाई का यह वैराग्य भाव देखकर बहन 
उसे अपनी ससुराल ले गई। नानक का बहुना।ई नवाब के 
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यहाँ नौकर थ।। कुछ दिन में उसने नानक को नवाब के 
परिवार का अण्डारी बनवा दिया। वह भाण्डार, जे नानक 
का सौंपा गया, साधारण न था। उसमें सब प्रकार की 
वस्तुएँ और कपड़े मौजूद रहते थे । बहनोई की सिफारिश 
से नानक उक्त पद पर नियुक्त होकर दीन-दुखियों को 
भाण्डार से दाल, चावल आदि चीज़ें वितरण करने छगे। 
अब क्या था, सर्वत्र उनकी उद्धारता की चर्चा होने छगी। 
प्रति दिन बहुतेरे इरिद्र व्यक्ति, अन्न-चस&्त्र पाने की आशा से, 
नवाब के महल्नों में आा जाते थे । नानक भी दिल खोलकर 
उन्‍हें यथायोग्य वस्तुए देते आर यह समझकर प्रसन्न होते कि 
हम ते भगवान का कास करते हैं। कुछ समय बीतने पर यह 
बात नवाब ने भी सुनी, तथ उसने नानक को -बुल्लवाया । 
नानक ओर अन्यान्य कर्मचारी हिसाब का बह्दी-खाता लेकर 
नवाब के यहाँ पहुँचे। जाँच करने पर मालूम हुआ कि नानक 
के हिसाब में उज्ञार रुपये की भूल है। इसलिए घबनपर 
मुकदमा चल्लाया गया। किन्तु नानक के हृदय की उच्चता 
देखकर नवाब विस्मित हो! गया । उसने उनकी फिर उसी पढ़ 
प्र बहाल करके काम करने की आज्ञा दो; किन्तु नानक ने 
जीवन के प्रधान काम को पूर्ण करने के लिए, हमेशा को 
काम-काज से हाथ खाच लिया । 

इससे पहले ही पिता ने पुत्र के मन फी गति को बदलने 
के लिए घसका विवाह कर दिया था। श्रीचन्द श्र 
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चन्‍्द नामक उनके दे पुत्र हो गये थे, किन्तु नानक के प्राण इन 
बन्धनों के बन्दी नहों हुए । उन्होंने जिस महान उद्चेश्य को 
सिद्ध करने के लिए जन्म ग्रहण किया था उसके निमित्त बे 
श्रव घर-गृहस्थी छोड़कर सेन्यासी की तरह चल खड़े हुए । 





रे 


श्रोभगवांन्‌ का भजन करने के लिए नानक घर-द्वार छोड़- 
कर संन्यासी के वेश में निकल्न पड़े। बाला और मर्दाना 
नामक दे व्यक्ति उनके साथ हो लिये । बालह्षा उनकी सेवा 
करता था और घुगायक मर्दाना, मधुर भजन गा-गाकर, शुरु के 
मन को शीतत्ल करता था। वे लोग चारों ओर के प्राकृतिक 
सौन्दर्य का देखते हुए आगे बढ़ने छगे। बाबा नानक का 
चित्त नर-नारियों के दुःख से कातर था; इस चिन्ता से भी 
वे बेचेन हे। जाते थे कि मनुष्य श्रोभगवान्‌ को भूले हुए हैं । 
इसलिए थे जहाँ जाते वहीं, किसी की जाति ओर धर्म की 
परवा न करके, सभी से कहते-- भाइये, उन निराकार प्रश्ञ 
परमेश्वर की पूजा करे--उनके सिवा और कोई मोक्ष नहीं 
दे सकता ।” सुना जाता है कि हिन्दुओं और मुसल्लमानों 
के धर्मशाख्त्र का उन्हें खासा ज्ञान था। इसलिए बे हिन्दुओं 
के आगे हिन्दूशासत््र से और मुखल्तमानों के सामने उनके धर्मे- 
शाल्घ से प्रमाण दे-देकर यह प्रतिपाइन किया करते थे कि 
निसकार परमेश्वर की पूजा ही परम पुरुषाथे है और उन्हीं 

बडे 
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के गुणों का गान करने से मनुष्य के हृदय में शाष्ति की 
वर्षा होती है। क्या हिन्दू और क्या सुसल्लमान सभी नानक 
की अलेैकिक पुरुष समझकर उन पर हृदय से श्रद्धा भक्ति 
करते थे । 
... रास्ता चलते-चल्षते वे भरहरि नामक योगी के आश्रम में 
पहुँचे। भरत हरि पहले राजा थे किन्तु पञजाब देश के परस- 
. साधु और योगी गोरखनाथ के उपदेश से उन्‍होंने राज-पाद 
छोड़कर मेत्ष-मा्ग ग्रहण कर लिया था। उनके आश्रम में. 
जब बाबा नानक पहुँचे तब उनके मुख को ध्प्रपूवे ज्योति देख- 
कर भत्‌ हरि विभुग्ध हो गये। उन्‍होंने बाबा नानक का 
परिचय जानना चाहा। बाल्ञा से गुरु का परिदय पाकर 
भरत हरि ने कहा--- इनका नाम ते में पहले ही सुन चुका 
हूँ ?-- अब वे नानक के साथ घसे. की चर्चा करने 
लगे । मत्‌ हरि ने नानक से कहा--- गुरुजी, मन के! वश 
में करने के लिए में हठयोग करता हूँ, किन्तु उससे यह नहीं 
मालूम होता कि मैं माया के बन्धन से मुक्त दो गया हूँ। 
हृदय की शुष्कता भी दूर नहीं द्वाती । अब शभ्राप मुझे सदुप- 
देश देकर उस परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय बता दी जिए।? 
गुरु नानक हठयोग आदि क्रियाओं के पत्तपाती नथे। वे 
कहते थे कि सरत्त विश्वास और भक्ति के द्वारा हमें सदानन्द- 
सय परम सुन्दर परमेश्वर की हृदय में प्राप्ति हुई है श्र इनन्‍्हों 
देनें की सहायता से और ज्ञोग भी उनको प्राप्त कर सकते 
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हैं। योगी भरत हरि को उत्तर देते हुए उन्होंने कहा-.. 
भनुष्य को रक्षा करने के दिए भगवान्‌ ने भक्तियोग का 
विधान किया है। आप भक्तिसार्ग पर चल्कऋर भगवान्‌ के नाभ 
का कौोतन कीजिए, इससे प्राण सरस हो जायेंगे, शैर जीवन 
मधुमय होगा |” उन्हेंने ओर भी कहा--'भक्तिमार्ग को 
अहण करने से वह निरखन पुरुष प्राप्त हो जायगा और तुम्हारा - 
ज्ञान भी खूब उज्ज्वल हा। जायगा; भक्ति से लिये गये श्रीभग- 
वान्‌ के नाम का मधुर शब्द, वीणा की ध्वनि की भांति, कानों : 
में अ्वेश करके जीवन का आनन्द से परिपूर्ण कर देगा। 
भगवान्‌ का नाम-क्रीवेल करना ही सच्ची उपासना है--भग- 
वान्‌ के भक्त इसकी साज्नी दे गये हैं ।/ बाबा नानक ने जब 
इस प्रकार भत्‌ हरि के आगे भक्ति की मधुरता का वर्णन किया 
तब भठ्‌ हरि के प्राण शीतल्न हो गये । उन्होंने हाथ जाड़- 
कर नानक की प्रशंसा की और उन्हें भक्ति के साथ प्रणाम 
किया। बातचीत हो चुकने पर नानकू अपने साथियों-समेत 
अन्यत्र जाने के लिए प्रस्तुत हुए तब भतृहरि से उनसे और 
उनके शिष्यों से और भी कुछ दिन तक वहीं रहने का आग्रह 
किया । किन्तु नानक ने इसे अस्वीकार करके कहा-- आपके 
साथ फिर भेंट होगी, झभी जाने दीजिए |” वे, दोनों शिष्यों 
के साथ, पयटन करने को चज्ने गये । 
अनेक स्थानों में घूमते-चामते हुए वे विश्वस्मरपुर नामक 
स्थान में पहुँचे। कहा जाता है कि नानक को यहाँ सिद्दो 
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खेादते समय एक द्वीरा मि्ञ गया था। एक बार उन्होंने 
मर्दाना का यह हीरा देकर गाहक की खोज में उसे बाज़ार 
सेजा । वहाँ पर सात्तस राय नामक एक प्रसिद्ध ब्यापारी 
था। हीरा छोकर मर्दाना उसी की दूकान में गया । साहस 
राय ने इस कौमती हीरे को देख मर्दाना को से! रुपये पेशगी 
. देकर उसकी ठीक-ठीऊफ कीमत पूछी । मदाना ने कहा-- 
“मैं इस समय इसका ठीक-ठीक मूल्य नहीं बतल्ञला सकता, 
अपने मालिक से पूछकर बतलाऊँगा।” वह से रुपये 
छ्कर नानक के पास हीरे की कीमत पूछने गया। उसने 
सालस राय के दिये हुए से। रुपये गुरुके आगे रख दिये। 
नानक ने कहा“ यह द्वीरा अमूल्य है; इसे सालस राय न 
ते सकेगा । तुम श्रभी जाकर उसका बयाना लौटा दे।” 
मद्ना लौटकर सालस राय के पास गया और गुरु का 
उत्तर सुनाकर उसे बयाना कछ्ौटा दिया। सालस राय ने 
कहा--- तुम्हारे मालिक हीरे को बेचे चाहे न बेचें, मैंने ते 
नज़राने के तार पर ये सा रुपये दिये हैं, अब इन्हें वापिस 
नहीं ले सकता |? किन्तु मर्दाना उसकी बात न मानकर 
रुपये वहीं रखकर चल्ला गया। मदाना के चल्ने जाने पर 
सोलस राय ने सोचा कि जिसने हमारे इतना कहने पर भी 
रुपये नहीं लिये वह संन्यासी मालूम होता है। इसके मालिक 
को एक बार देखना चाहिए कि केसा पुरुष है। बस, 
वह कई प्रकार की मिठाइयाँ और फल्च-फूक्ष छेकर नानक 
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के स्थान पर गया। वहाँ क्‍या देखा कि एक सुन्दर पुरुष 
आँखें मूँदे बेठा है, उसके मुख से एक झपूर्व ज्योति निकल 
रही है। झौर जे हीरा बेचने गया था वह उनके समीप 
बेठकर सधुर खर में श्रोभगवान्‌ के नाम का कीतन कर रहा 
है। अब साहस राय ने समझ लिया कि इस ध्यान-निमग्न 
व्यक्ति ने ही बिक्रो के लिए हीरा भिजवाया था। यह 
साधारण मनुष्य नहीं है--यह संसारी व्यापारी नहीं है; यह 
ते धम-घन का धलिक है । जब नानक ने आँखे खेलों तब 
साक्षस राय ने माथा टेककर उन्हें प्रशाम किया । अन्त में 
हीरे की चर्चा छिड़ने पर नानक ने उसे समझा दिया कि एक- 
मात्र निराकार परमेश्वर ही जगत्‌ के मणि-माशिस्ष्यों की अपेक्षा 
श्रेष्ट है, और जो उसको प्राप्त कर ले वही व्यक्ति सक्ष 
धनवान है; वही परम सुखी है। साक्षत राय झआागे चक्ष 
कर बाबा नानक के उपदेश से धमे-यन का भी धनवान हो 
गया था, और उन्हें गुरु बनाकर उन्हों के सम्प्रदाय में आ 
गया था | 





क 

विश्वम्भरपुर से चल्तककर बाबा नानक अपने शिष्यों के 
साथ बहुतेरे देशों और नगरों में अपने मत की घाषणशा करते- 
कराते मुसलमानों के तीथे मक्ते में पहुँचे। यद्यपि इज़रत 
मुहम्मद साहब ने एक इंश्वर की ही घोषणा की थी, फिर भी 
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' नानक ने देखा कि वहाँ पर बहुत-से मुसक्तमान मूत्ति-पूजा 
ओर अनेक प्रकार के क्ुसंस्कारों से अपना उद्धार करने में . 
समथे नहीं हुए हैं। उस समय गुरु नानक के साथ वहाँ 
के सुसंक्तमानों ने धमम-सम्बन्ध में बहस की थी। मक्ते से 
चल्चकर वे मदीने का गये । यहाँ पर हज़रत मुहम्मद की 
कृत हे । नानक साहब रात को उस कृत्र की तरफ पैर 
पसारे सो रहे थे। एक कट्टर मुसल्लमान यह देखकर उनके 
समीप आया और क्रोध से उनकी ल्ञानत-मल्लामत करने लगा। 
वच्द जत्तेजित होकर कहने छगा-- “इसे मार डालो; पीटकर 
निकाल दे। |” नानक ने बड़ो शान्ति के साथ कहा---- तुम 
मेरे पैरों को उस तरफ कर दे। जिस तरफ भगवान्‌ न हों |” 
यह बात सुनकर वे लोग शअ्रकवकाकर रह गये । फिर भी 
कुछ मुसलमानों ने बाबा नानक के पेर पकड़कर दूसरी ओर 
का कर दिये। कहा जाता हे कि इस प्रकार वे ज्ञाग जिस- 
जिस तरफ को बाबा नानक के पेर घुमाने लगे उसी-उसी ओर 
मुहम्मद की कृत्र देख पड़ने क्वगी । भ्रन्त में जब उन्हें निश्चय 
हो गया कि बाबा नानक कोई सिद्ध पुरुष हैं तब वे उत्पात 
करना छोड़ वहाँ से चल्तते हुए । 

समझे और मदीने से चलकर नानक बाबा अनेक स्थानों 
में प्रभु का गुशगान करते हुए श्रन्त में सेदपुर नामक गाँव में 
अपने किसी शिष्य के घर जाकर ठहरे । कहा जाता है कि 
उस समय मुगल बादशाह बाबर, भारत का जीतने के लिए, 
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. काबुल होता हुआ बहुतां का विनाश करता श्रार बहुतों को 
कारागार में डाल रहा था । देवयोग से नानक ज्योही अपने 
शिष्य के घर पहुँचे त्यांह्दी मुगल्ल-सिपाही आकर नानक, बाल्ला, 
मर्दाना झलोर घर के भ्रन्यान्य सभी ज्ञोगों को बन्दी बनाकर 
ले गये। रास्ते में जाते-जाते मर्दाना रवाब बजाने छगा और 
बाबा नानक प्रेमान्मत्त व्यक्ति की भाँति हरिगुण-क्रीतेन करते 
हुए जाने लगे । जब वे गन्तव्य स्थान में पहुँच गये तब सेना- 
पति ने सभी को बन्दी करके मज़दूरी के काम में छगा दिया | 
किन्तु बाबा नानक के मुखमण्डल्ष से इश्वरी शक्ति का परिचय 
पाऋर बादशाह के किसी सेनिक पुरुष ने वाबर के पास जाकर 
बढ़ीं नम्नता से कहा--- जहाँपनाह, अभी-अमी जे लेग कैद 
किये गये हैं उनमें एक संन्यासी हैं; वे सदा प्रसन्न रहते है--- 
भगवान्‌ के नाम का जप करते हैं। मैंने दूसरी विचित्रता यह 
देखी है कि श्रौर सब ल्लोग ते गेहूँ. पीस रहे हैं, किन्तु उक्त 
बाबाजी हाथ से चक्की नहीं चल्लाते, वह अपने आप चल्लती 
है और . गेहूँ पिसते जाते हैं ।!” संन्यासी की भगवद्भक्ति श्रार 
अलौकिक कार्य की ख़बर पाकर बादशाह ने उन्हें अपने पास 
बुल्ववाया । अब नानक बाबा वहीं हाजिर किये गये । उन्होंने 
बादशाह को केदियों के कष्ट का हाल झुनाकर उन्हें रिद्ा 
कर देने के लिए कहा और थोड़ी देर में स्वय॑ समाधिस्थ हो 
गये । बाबा नानक के चेहरे पर उस समय एक अपूवे ज्योति 
देखकर बाबर ने उन्हें सच्चा भगवद्धक्त समस्त लिया । नानक 
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की समाधि टूटने पर बादशाह ने उनकी बात सानकर कैदियों 
की छोड दिया | 

बाबा नानक सेदपुर से काश्मीर और बगढाद होते हुए 
दरबेज्ञात नामक शहर में पहुँचे । यहाँ पर उनके प्रिय शिष्य 
सुगायक मर्दाना का शरीरान्त हो गया। नानक ने अ्रन्त 
समय पर उसके पास रहकर उसे आशीर्वाद दिया था। 
उसका देहान्त होने पर नानक ने बाला से कहा-- 'परसेश्रर 
ने इस पर बड़ी दया की थी।” पश्रन्त में जब मरदना की 
भ्न्त्येशि-क्रिया हो चुकी तब बाबा नानक बाल्ला के साथ कर्त्तार- 
पुर आये। कहा जाता है कि यहाँ पर उन्हें भगवान्‌ की 
श्राज्ञा हुईं कि वेराग्य के कपड़े पहने रहकर ख्ली-पुत्र आदि के 
साथ रहें। लगातार श्रठारह वष तक भारत के श्रनेक 
स्थानों में घूमने-फिरने से यद्यपि उनके पहनावे में कुछ भ्रन्तर 
पड़ गया था, किन्तु उनके भीतर का वेराग्य, मगवस्मीति, 
देश-पयेटन और धर्म-प्रचार करने की प्रबत्त वासना तनिक 
भी कम न हुईं थां। कुछ दिनों तक घर.गृहस्थी में रहकर बे 
फिर बाल्ला के साथ ले देश-भ्रमण करने चल्ले। इस यात्रा 
के सभय वे काशी, वृन्दावन प्रभ्भति तीर्थो' का परिदशन करके 
श्रीजगन्नाथपुरी का गये। जगन्नाथजी के दशेनों के सम्बन्ध 
में उनका चरित कहनेवाल्लों ने एक घटना का उल्लेख किया 
है। सायड्राल के समय जब बाजों की ध्वनि के साथ जग- 
ज्राथजी की आरती हो रही थी, जब सैकड़ों उपासक खड़े 
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होकर भक्ति से हाथ जोड़े हुए अपने उपास्य देव की ओर देख 
रहे थे तब नानक बाबा मन्दिर के बाहर बैठे हुए अपने उपास्य 
देव उसी चिन्मय परमेश्वर के ध्यान में निमग्न थे । एक पण्डा 
ने नानक को इस समय इस अवस्था में बेठे देखकर कहा-- 
“अरे आरती के समय तुम यहाँ बेठे हो !” नानक ने उसे 
उत्तर दिया-- जे शझारती बाहरी आडम्बर से की जाती है 
उसे में सच्ची आरती नहीं मानता; जो आरती हृदय से की 
जाती है वही सच्ची आरती है; तुम्हारे मन्दिर में जिस देवता 
की आरती हो रही है वे जगत्‌ के नाथ ( स्वामी ) नहीं हो 
सकते | संसार का स्वामी (जगन्नाथ) ते वह निराकार विश्व- 
व्यापी परमेश्वर हो है| उसकी आरती हृदय से दी हे! सकती 
है |? बाबा नानक का धर्म भाव और यह महान वाक्य सुनकर 
पण्डा कुछ उत्तर न दे सका। उसी सम्रय परम भगवद्धक्त 
नानक ने यह मनोहर उच्च भावोद्ोपक भ्रजन बनाया था :--- 


राग घधनासरो महला ९ 


गगन-मय थात्ष रवि-चन्द दीपक बने, 
तारकामण्डल्ल जनक मोती । 

धूप मल्यानले! पवन चेंवरो करे, .. 

... सकल बनराइ फूलन्त जाती ॥.. 

केसी आरती होइ भव खण्डना तेरी 
शारती अनहता शब्द बाजन्त भेरी ॥रहाऊ।। 
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सहस तव नैन नन नैन हहि तेहि कोड, 
सहस मरत नना एक ताोही ॥| 
सहस पद विमल्ञ नन एक पद गन्धघ बिन 
सहस तब गन्ध इव चल्नत माही । 
' स्रब मह जाति जाति है साई। 
तिस दे चांनण सब महिं चानण होई ।॥ 
गुर साखी जाति परगट होइ। 
.. जो तिसु भावे से आरति होई ॥ 
हरिचरन-कमल्ल मकरन्द लोभित मने, 
पनदिने मोहि आहि पिश्रासा | 
कृपाजल्न देह नानक सारिछ् कह, 
हो।इ जाते तेरे नाइ बासा ॥ 
पुरी में बहुतेरे मनुष्य उनके चेले होकर उनके बताये हुए 
साग पर चलने लगे । इस प्रकार कुछ दिनों तक श्रमण करके 
वे बाल्ला के साथ फिर कर्त्तारपुर को लौट गये । 


मा 

जिनका मन नर-नारियों को कुसंस्कार के पण्जे से छुड़ा- 
कर विशुद्ध धर्म की ओर लाने के लिए व्याकुल हो।ता है वे कभी 
घर में भ्राराम से नहीं बेठ सकते। नानक. कुछ दिनों तक 


कत्तोरपुर में स्त्री-पुत्र आदि के बीच रहकर फिर देश-अमण 
करने निकले। पद्ले वे बाला के साथ दिल्ली को गये। 
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वहाँ मुगल बादशाह बाबर के हुक्स से बहुत-से लोग जेल्ल- 
ख़ानें में केद कर लिये गये थे; गुरु नानक इस बार भी बाला 
के साथ बन्दी हुए। जेल्खाने के अफूसर ने देखा कि एक 
नानक को छोड़ और सभी केदी बड़ी उदासी से दिन बिता रहे 
हैं। नानक का भाव देख उसने चमत्कृत हो वाइशाह के पास 
जाकर कहा-- एक संन्‍्यासी कैद किया गया है, वह सदानन्द 
पुरुष है ; जेलख़ाने में भगवान्‌ का भजन और ध्यान किया करता 
है |” तबबादशाह ने नानक को अपने पास बुल्॒वाया । गुरु 
नानक से जब बादशाह ने धर्म-चर्चा छेड़ी तब नानक ने कहा--- 
“पनुष्य का एकमात्र परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, 
वे ते निराकार और अद्वितीय हैं ।” बाबर ने पूछा-- 
८४ इस संसार में तुम्हारा गुरु कान है ? तुम किसके चेले 
हे। १? नानक ने कहा-- वह जगत्‌ का एकमात्र प्रस्चु 
परमेश्वर ही मेरा गुरु है, में उसी से सच्ची शिक्षा ग्रहण किया 
करता हूँ |” उनकी निर्भीकता और खाभाविक आध्यात्मिक - 
ज्ञान का परिचय पाकर बादशाह विमुग्ध हे! गया और उनको 
' कुछ धन देने छगा। नानक ने कहा-- भगवान्‌ परम 
ऐश्वरयशाली हैं; सारे संसार में उनके घन-रत्न भरे पड़े हैं। 
मुझे किस चीज्ञ की कमी है ? में उन्हीं का बेटा हूँ इसलिए 
उसी धन का अधिकारी हूँ।” अब बादशाह ने उन्तका 
विशेष आदर-सत्कार करके बाला के साथ जेलख़ाने से उन्हें 
छुड़वा दिया । 
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नानक कुछ दिनों तक बादशाह के पास रहे ओर फिर 

न्ध प्रभृति देशों में भ्रमण करके क॒त्तारपुर को लीट शझाये | 
बाल्ला ही रास्ते में उनका साथी था। कर्तारपुर में बहुत-से 
लोग जब बाबा नानक के दशेनाथे आते थे तब वे सबसे निरा- 
कार अद्वितीय परमेश्वर की उपासना करने के लिए कहते थे | 
भक्त लोग सदा हृदय में श्रोभगवान्‌ की वाणी सुना करते हैं। 
कहा जाता है कि नानक भी कभी-कभी देव की श्राज्ञा पाकर 
उसके अनुसार काम करते थे। जिस समय चित्त शान्त 
होता हे उस समय मलनुष्यमात्र जीवन के क॒तंव्य के अच्छी 
तरह समझ सकता है और भक्त उस कर्तव्य का भगवान की 
ही आज्ञा समझकर उसका साधन करने के लिए कमर कस 
लेते हैं। महात्मा नानक एक दिन ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे, . 
इसी समय मानो उन्हें भगवान्‌ की प्राज्ञा हुई-..नानक, मैं. 
तुम्हारी स्तुति से बहुत ही सन्‍्तुष्ट हूँ, तुम निरन्तर मेरे नाम 
फी घोषणा करके नर-नारियों को सुक्ति-माग पर शझारूढ़ करते 
दे।--तुम्हारे इस गीत को जो व्यक्ति सुनेगा और तुम्हारे मत 
को मानेगा उसे मुक्ति मिल्लेगी |? अगवान क्षी यह वाणी सुन- 
कर नानक ने अपना अट्दोभाग्य समझा । उस समय उन्होंने 
भगवान्‌ की जो स्तुति की थी उसे उनके शिष्य श्रक़ुद ने लिख 
लिया था । इसे ““जपजी” झथवा “श्रादि प्रन्थ” कहते हैं । 
यह सिक्‍खों का विशेष श्रेष्ठ धर्ग्रन्थ है, सदा पूज्य है। इस 
अ्रल्लोकिक पुरुष के जीवन की प्रपूर्व शक्ति के प्रभाव से हज़ारों 
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प्नुष्यों का जीवन उस निराकार अद्वितीय परमेश्वर की महिमा 
का बखान करने से मधुमय होता हे--मनुष्य पाप-ताप से 
मुक्त होने में समथे होता है। बहुत-से मनुष्य नानक को 
ईश्वर का भेजा हुआ महापुरुष समझने छगे | गुरु नानक का 
विशुद्ध धर्म-मत नर-नारियों के हृदय में प्रतिष्ठित होने लगा । 
प्रकृति के अरल्लध्य नियमें के अनुसार धीरे-धीरे नानक 
का शरीर दुबला होने खगा । जीवन के गिने-चुने दिन समाप्त 
होने को हुए। ज्योंही उन्हें भालुम हुआ कि अब हमारा 
समय पूरा होने पर है ट्योंद्दी उन्होंने अड्भडद का अपनी गद्दी 
पर बिठाकर अपना सत चलाते रहने की आज्ञा दी। अज्भुद 
ने गुरु की आज्ञा मानकर द्वितीय गुरु का पढ़ ग्रहय किया । 
इससे सभी को आनन्द हुआ । हाय! इस खत्युज्षोक में 
गुरु नानक के जीवन का कारये समाप्त होने को हुआ । 
१५३७ इसवी के क्वार महीने की सप्तमी को उनके 
देहान्त में विज्वम्ब न देख उनके पुत्र अपनी माता के साथ 
नानक के समीप आकर खड़े हुए | वहाँ पर उनके सेवक भी 
एकत्र होने छगे | श्राज परलेकगासी परम भक्त गुरु नानक का 
देखने के लिए चारों ओर से हिन्दू ओर मुसलमानों के कुण्ड 
आने खगे । नानक सभी का आशीर्वाद देने लगे। वहाँ 
पर जो भक्त-सण्डली उपस्थित थी वह परमेश्वर का नाम-कीतेन 
करने हगी । कीत्तन की ध्वनि से चारों दिशाएं पूर्ण हे 
गई । नानक ने अपने प्रियतम आराध्य देव का नाम अवश् 
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करते-करते सद्दा के लिए आँखें मूँद हछीं। इस महापुरुष 
का वियोग होने से सभी छ्ोग रोने छगे। 

हिन्दू ओर मुसलमान दोनों सम्प्रदायों के लोग शुरु की 
भक्ति करते थे । उनका देहान्त होने पर देनें ही जातियों करे 
लोग श्रपनी-अ्पनी प्रथा के अ्रनुसार गुरु की पअन्त्येष्टि करने 
के लिए कगड़ने छगे। नानक की मत देह पर एक चादर 
पड़ी हुई थी। कट्दा जाता है कि जब चादर हटाई गई तब 
उनकी देह नहों मिली | सभी ने समझा कि जनके गुरु सदेह 
स्वगं को गये हैं। सारा झगड़ा मिठ गया। अब दोनों 
दल्तों ने परमेश्वर के नाम-कीत्तन से चारों दिशाओं की प्रति- 
ध्वनित करते हुए उस चादर के दे! टुकड़े कर लिये। हिन्दुश्रों 
ने अपने हिस्से की चादर का दाह किया और मुसक्षमानों 
ने अपने हिस्से को चादर को कृत्र में दफना दिया । 








गोस्वामी तुलसीदास । 


तुलसीदास 


कलि कुटिल् जीव-निस्तार-हित बाल्ममीकि तुलसी भयो | 

त्रेता काव्य-निबन्ध करी सत कोटि रंमायन 

इक अक्षर उद्धरे त्रह्मह्यादि-परायन || 

झब भक्तन सुख देन बहुरि लीला बिस्तारी । 

रामचरन-रस-प्रत्त रटत॒ निसि दिन त्रतधघारी ॥ 

संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका छयो | 

कलि कुटिक्त जीव-निस्तार-द्वित बाल्ममी कि तुलसी भयो | 
' --भक्तमाल्त 


गोस्वामी तुलसीदासजी बहुत ही प्रसिद्ध भक्त और कवि 

थे। आपके वंश, जन्म-स्थान, जन्म-ससय, विद्याध्ययन 

- आदि का ब्योरेवार कट्दीं वशन नहीं मिलता । आपने अपने 

ग्रन्थों में भी इन बातों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया । इस- 

लिए आपके चरित-लेखकों ने स्वयं पता लगाकर ओर गेस्वामी 

जी के प्रन्थों में जो उनके सम्बन्ध में यत्र-तनत्र कुछ लिखा मिल्ल 
गया है उसके आधार पर उनका जीवन-चरित लिखा हे 

गोस्वामीजी का जन्म संवत्‌ १४८८ के लगभग या तो बाँदा 

ज़िले के राजापुर गाँव में हुआ था या ज्ससे पॉच-छ: कास के 
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अन्तर पर प्रवस्थित तारी गाँव में। इनका जन्म हुभा ते 
निस्सन्देह जाद्ण-वंश में था पर ये सरयूपारी थे या कान्य- 
कुब्ज, इसका निशेय अ्रभी तक नहीं हुआ । कुछ ज्लोग कहते 
हैं कि इनके पिता का नाम आरात्मारास दुबे, माता का हुलसी 
और स्वया इनका नाम रामबोल्ला था, जो विरक्त होने पर 
तुलसीदास हो गया। शअस्तु, इनका जन्म चाहे जहाँ 
ओर चाहे जिसके यहाँ हुआ है| और इनका नाम चाहे जो 
रहा हे।, परन्तु प्रसिद्ध ये तुलसीदास नाम से ही हुए । और, 
इसी नाम से हमारा काम भी है। 

कहते हैं कि विवाह होने पर स्त्री से इनका घनिष्ठ प्रेम 
हो गया । यह घनिष्ठता यहाँ तक बढ़ गई कि ये उसे मायके 
नहीं जाने देते थे । मायकेवाल्ों का कई बार खाली हौट जाना 
पड़ा । एक बार तुल्लसीदासजी कहों गये हुए थे कि इसी बीच 
इनके साले आये और अपनी बहन की बिदा करा ले गये । 
थोड़ी देर में तुलसीदास जब घर आये तब अपनी प्राणप्रिया को 
वहाँ न पाकर सीधे उससे मिल्लने का ससुरात्ष पहुँचे । 

एक दिन का भी वियोग गोस्वासीजी न सह सके | 
यह देखकर इनको खत्री अपने मायके में बहुत ऑेंपी । 
उसने एकान्त से अपने पति का मीठी फटकार बतज्नाई कि 
भक्ता यह केसा प्रेम है ! मेरे चऋषशण भछुर शरीर का आप जि 
चाहते हैं उतना प्रेम यदि भगवान्‌ पर करते ते कैस 
दहोता। मानव-जन्म सफल हेो। जाता 
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होनहार की बात ता देखिए। सत्री की यह बात 
गेस्वासीजी का क्ग गई । कहाँ तो वे लोकल्लाज छोड़कर 
लो से मिलने ससुराल देड़े आये थे और कहाँ डस सुन्दरी 
से सदा के लिए नाता तोड़ बेठे । श्रसल् में सी के कहने 
का यह आशय न रहा होगा कि गोसखासीजी घर-द्वार छोड़- 
कर विरक्त हो जाय; उसका ते! यही आशय जान पड़ता है 
कि मेरे अस्थि-चसेमय शरीर पर इतना बेहद प्रेम न करे 
कि मेरे पीछे-पीछे देड़ते फिरो जिससे मुझे कओपना पडे। 
इतना प्रेम ते! श्रीरधुनाथजी से करे! और मैं ते तुम्हारी 
दासी हूँ ही | परन्तु यहाँ ते! कुछ श्रर डी होना था। यह 
घटना ते निमित्त थी । जिस महान्‌ काये को सिद्ध करने के 
लिए गोसखामीजी का जन्म हुआ था उसका श्रीगणेश यहीं 
से हुआा | 

गोस्वामीजी ससुराल से रूटकर जो चलते से फिर घर 
का नहीं गये; सचमुच श्रोरामचन्द्रजी के अनन्य भक्त होकर 
विरक्त हो गये। और सिफ़े भजन करके ही शान्त नहीं हुए 
प्रत्युत आनन्द में समग्न द्वोकर ऐसे-ऐसे प्रन्थों की रचना 
की कि उनके कारण आप अजर शोर अमर हे! गये हैं। ऊपर 
नाभादासजी का जे छप्पय उद्ध त किया गया है उसमें दे 
गोस्वामीजी का कलियुगी लोगों के उद्धाराथे वाल्मीकिजी का 
अवतार मानते हैं। बात है भी ठीक । आपने कविता-बद्ध 
कई भप्न्थ लिखे हैं जिनमें रामचरित-मानस और विनय-पत्रिका 
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का अत्यधिक प्रचार है। इन दोनों ग्रन्थों से ल्ञाभ उठानेवाले 
लाखों करोड़ों श्रादमी हैं। हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों में 
ऐसा विरत्ा ही घर होगा जहाँ रामायण की एक-आध प्रति 
न हो। साधु, गृहस्थ, पण्डित, श्लौर मुसलमानों तक में 
रामायण का शआादर है। यह अन्ध ऐसा ही है। कवि ते 
सेकड़ा-हज़ारों हुए हैं पर जे। मान रामायण के कारण तुलसी- 
दासजी को प्राप्त हुआ है, अन्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ । 
जंसी मधुर इस अन्ध की भाषा है, वैसा ही दिव्य कथानक है | 
खन्‍्द भी आपने बड़ा ही श्रच्छा पसन्द किया है। श्रापने 
यद्यपिं हरिगीतिका, चामर, अआुजड्ुप्रयात, दण्डक, सेरठा 
आदि से भी काम लिया है परन्तु सम्पूर्ण प्रन्थ देहा-चैपाई- 
मय है। श्राप भ्रपनी बात को ऐसे प्रच्छे ढड़ से कहते हैं 
कि प्रशंसा करते ही बनती है। 

जान पड़ता है कि भ्ारम्भ में गोखामीजी ने कुछ 
ऊाटी-छाटी सी पुस्तकें लिखी थीं और उनके लिखने पर 
जब आपकी भ्रपनी कृति का भरोसा हो। गया इस काम में 
धपने के आपने तौत्त-ता लिया तब रामायण फे लिखने का 
झारम्भ किया। इस शझमर काव्य की रचना प्ापने 
श्रीक्रयोध्याजी में संवत्‌ १६३१ में, चैत्र सुदी & मडुल्तवार फो 
आरम्भ की श्मार काशी में उसकी पूर्ति की | श्रापका यह ग्रन्थ 
किसी विशेष ग्रन्थ का झमुवाद नहीं है। यह झापकी 
मैलिफ रचना है। इस पुस्तक में काव्य के सभी गुण हैं. । 
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भाषा सरल सुवेध है और ऐसे अच्छे ढड़ से कथामाग का 
वन किया गया है कि सभी को कवि की प्रशंसा करनी 
पड़ती है। मिश्र-बान्धवों ने बहुत ही ठीक कहा है--- बह न- 
जाने कान पवित्र घड़ी थी जब महात्मा तुलसीदासजी ने राम- 
चरितमानस निर्माण करने के लिए अपनी छेखनी सन्चालित 
की । हिन्दुओं का ऐसा शुभ मुह्त बहुत बार नहीं आया | 
इस ग्रन्थ-रत्न की २९ कोटि हिन्दुओं में जे। महिमा है उसका 
उसलेख करना हमारी निर्बल लेखनी ही शक्ति से बाहर है| 
समस्त भूमण्डल्ल के सप्तमांश मानवजाति की आ्ाज दिन यह 
पुस्तक वेद, बाइबल, ज़न्दावस्ता, कुरान या जो कुछ कहिए 
हे। रही है। इसका आधिपत्य हम लोगों पर जितना प्रवत् है 
उतना शायद बाइबिल का इंसाइयों पर भी ने होगा |. ..?? 
गेस्वामीजी के नाम से ये ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं ;--रामचरित- 
मानस (रामायण), कवितावल्लीरामायण, गीतावलीरामायण, 
छन्‍्दावल्लीरामायण , बरवेरामायण, पद्यावलीरामायश, छुण्ड- 
लियारामायण , छप्पयरामायण, कड़खारामायण, रोलारामा- 
यण, फूलनारामायण, रामाज्ञा, रामलला-नहछ , जानकीमड्ल, 
पार्ववीमडल, ऋष्णगीतावली, हनुमानबाहुक, इनुमानचालीसा, 
रामसत्लाका, रामसतसई, वैराग्यसन्दीपिनी, विनयपत्रिक्षा, 
कलिधर्माधम-निरूपण और देहावली । द 
गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तशिरोमणि थे । उनका विश्वास 
यह था--“जापर कृपा राप्त की होई। तापर कृपा करहिं 
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सब कोई ।”” सो ये ते असाधारण भक्त थे । इसका प्रमाण 
उनके श्रत्लीकिक कवि होने के झतिरिक्त उनके चमत्कार-पूर्ण 
काम भी हैं। उनमें से यहाँ पर एक-श्राध का उल्लेख 
किया जाता है । 

एक बार पति के मर जाने पर एक ब्राह्मणी सब शझृंगारें 
से भूषित हो! पति की सहगामिनी होने जा रही थी । रास्ते में 
गोसाईजी के दशेन पा उसने हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक 
प्रशाम किया । गेसाइजी ने उसे सामाग्यवती होने का 
आशीर्वाद दिया । इस पर उसके साथियों ने गोसाईंजी से 
उसके पति की मसत्यु की बात कही, साथ ही यह भी फहा-- 
“आपका आशीवोद भी ते व्यथे नहीं जा सकता |? तब 
गोस्वामीजी ने अपने करुणामय स्वामी के। स्मरण कर कद्दा--- 
“जब तक में ल्लौटकर न श्रारऊँ, इसके खाभी का दाइ-कर्म न 
किया जाय |?” बस, आप गड्जा-स्नान करने चलत्न दिये 
ओर वहाँ भगवान्‌ की स्तुति में मग्न हो। रहे । तीन घण्टे 
की अनन्तर वह सतक ब्राह्मण, नींद से जागकर उठे हुए 
व्यक्ति की भाँति, उठ बैठा और वहाँ अपने लाये जाने का 
कारण लोगों से पूछने छगा। फिर सब वृत्तान्त जानकर 
प्रभु का श्लौर गोस्वामीजी का सपरिवार भक्त हो रामसजन में 
जग गया। इसके सिवा और भी कुछ मस्त व्यक्तियों को 
उन्होंने सजीव कर दिया था | 


के ँ के: न 
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कहते हैं कि गे।खामीजी की सुर्दे को जिन्दा कर देने की 
बात फैज्ञते-फेल्वते जब दिल्लीश्वर (जहाँगीर) के कानों तक पहुँची 
तब सम्राट ने इन्हें अपने दरबार में बुल्ला भेजा | इनके बड़े-बड़े 
भक्त तथा सहायक इनके दिल्ली जाने में सहमत नहीं थे । वे ते 
इनके लिए मरने-मारने तऋ की उद्यत थे कि वहाँ जाने के लिए 
काई इनसे ज़ोर-ज़बदंस्ती न करे। परन्तु सुविख्यात घर्मे- 
शिक्षक तथा नीतिज्ञ गोस्वासीजी यह कहकर, कि राजाज्ञा 
का जउल्चड्लन करना उचित नहीं, नाव पर सवार द्वोकर दिल्ली 
जा पहुँचे । वहाँ दिल्लोश्वर ने खादर खागत कर इन्हे 
एक उच्चासन पर बिंठाया ओर कुछ करामात दिखाते को 
प्राथेना की# तब इन्हेंने स्पष्ट कह दिया कि हम ते केदल्ल 
श्रीसीताराम की जानते हैं, मसला करामात से हमारा क्‍या 
सरोकार ? गोसखासीजी के इस यथाथे उत्तर की करामात न 
दिखल्ााने का बहाना समकक्वर बादशाह ने इन्हें केद करने 
की आज्ञा दी भर कहा कि करामात दिखाये बिना छुटकारा 
न होगा। तब कारागार में गेखामीजी ने श्रीरघुनायक के 
प्रधान सेवक हनुमानजी की स्तुति की-- 





क्ानन भूधर बारि बयारि दवा बिष ज्वाल्त महा अरि घेरे | 
सट्डूट कोटि परे तुछसी तह मातु पिता छुत बन्घु न नर 





गुज्जाइशे खयाल तिलिस्मे जहाँ कहाँ ? 
आँखों में जिसके जिलवा हक है दसा हुआ 
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राखहिं राम कपा करिके हनुमान से पायक हैं जिन केरे | 
नाक रसातल्ल भूतल्न में रघुनायक एक सहायक मेरे ॥ 
तेाहि न ऐसी बूझक्िए हनुमान इठीले । 
साहेब काहु न राम से तुम से न वसील्ले ॥| 
तेरे देखत सिंह के सुत मेढुक लीले । 
जानत हूँ कल्नि तेरेऊ मना गुनगन कौीले ॥. . .इत्यादि 
कहते हैं, इस पर प्रभु की वानरी सेना दिल्ली के कोट 
में घुसकर उत्पात मचाने ओऔर उसे तहस-नहस करने क्ञगी । 
मरकटों का उपद्रव देख सम्राट की आँखे' खुलीं शलौर एक 
महात्मा का अ्रकारण क्लेश देना इसका कारण मानकर बे 
घबराये हुए आकर गोस्वामीजी के शरणापतन्न हुए। जब 
उन्होंने क्षमा माँगी तब गोस्वामीजी के दुबारा बन्दना करने पर 
श्रीहनुमानजी ने वानरी सेना का निवारण किया । 
यद् घटना ही एक करामात हो गई । किन्तु इससे 
तुलसीदासजी का हष-विषाद कुछ भी न हुझ्ा । क्योंकि 
महात्मा लोग ते सुख-दुःख की सीमा को पार कर जाते हैं । 
उन्र पर उल्लिखित दोनों अवस्थाओं का कुछ भी असर नहीं 
हाता । गोास्वामीजी बादशाह को शाशीर्वाद देकर अपने 
स्थान पर छ्ौट आये । 
यहाँ से तुतसीदासजी ने श्रीवृन्दावन जाकर “'भक्त-माह्म-? 
प्रणेता श्रीनाभादासजी से मेट की । देनों भक्त सीताराम का 
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गुणानुवाद कर सुखी हुए ! यहाँ से घूमते-घामते हुए तुलसी - 
दास जी काशी की चल्ले गये | 

गेस्वामीजी यद्यपि मथुरा, वृन्दावन, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, 
चित्रकूट, जगन्नाथपुरी और शूकरत्षेत्र (सोरों ) झादि खानों 
में जाया-आभाया करते थे और अयोध्या में प्धिक रहते थे 
परन्तु इनका मुख्य निवाससख्थान काशी था। वहाँ इनके 
स्मारक बहुत-से स्थानों में अब तक वर्तमान हैं। 

असल्ष में गोस्वामीजी के जीवन का प्रधान कार्य था रामा- 
यण-प्रणयन । से जब वह काये सुसम्पन्न हो गया और 
गोस्वामीजी के जीवरनकाल् में ही उस ग्रन्थ का सादर पठन- 
. पाठन होने लगा तब, वृद्धावस्था ञ्रा जाने पर, इस स॒ृत्युज्ञोक 
से उनके तिराहित होने का समय झआया# | गोस्वामीजी की 
निधन-तिथि आदि के सम्बन्ध में यह देहा प्रसिद्ध है-- 

संवत्‌ सेारह से श्रसी, श्रसी गड्ढ के तीर । 

श्रावण शुक्त्ञा सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
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४ शराभ-नाम-जस बरनिके सये। चहत अब मौन / 
तुछसी के सुख दीजिए, अबहीं तुलसी सेन ।! 


